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कट 


संस्मरण इसो दृष्टि. से पाठकों के सामने रखने योग्य मालूम होते हैं कि 
मैंने अपने जीवन में भावना-शुद्धि व लाथना-शुद्धि का सबसे ज्यादा 
खयाल रखा है ।.हम किसी भो क्षेत्र में काम करं-अपना जीवन हमें एक. 
साधना! दही सानवा चाहिए क्योंकि जेसी हमारी साधना होगी वेसी दो 
सिद्धि की हम आशा रख सकते हैं हम जीवन को गलत रास्ते पर तले 
जाय॑ व अपने कार्यो में सही परिणाम को आशा रखे तो यह सूर्खता दी 
हो सकती है। इस 'साधनाके पथ पर” चलते हुए मनुष्य को श्रनेक खट्टे - 
मीठे-कड॒वे अनुभव होते हैं । वे उसके तथा जगत्‌ के लिए भी उपयोगी 
होते हैं, यदि वे साधक की नम्नता में देखे-परखे व पेश किये गए हों। 
इन अच्ुभवों को पाठक इसी दष्टि से देखने व इनसे लाभ उठाने की 
कृपा कर । सेंने तो इन्हें भरसक तटस्थ भाव से ही लिखा दे । 
दूसरे संस्करण में यत्र-तन्न संशोधन किये हैं । जिन-जिन मित्रों ने 
इन्हें पसंद किया है, व जिन्होंने सुझाव दिये हैं उन सबको हार्दिक 
धन्यवाद । 
मदिला-शिक्षा-सदन, | 
गांधी आश्रम, हट डी 
घ्वतन्त्रता-दिवस 
(१६ अगस्त १६४७) 


हरिभाऊ उपाध्याय 


पाठकों से 

मैंने इन संस्मरसणशों का नाम रखा था--श्रहिंसा के अनुभव! । 
भाई वेजनाथजी महोदय ने खुकाया--साधना के पथ पर? । यह नाम 
मुझे पहले वाले से श्रच्छा लगा। परन्तु मूल प्रकरण दिखे गये हैं 
अहिंसा के अनुभव-सम्बन्धो । शअत्तः मेंने दोनों नाम मंजूर कर लिये। 
पहले नाम में मेरी निगाह पाठक पर, दुनिया पर थी; दूसरे में खुद अपने 
पर रहती है। 'साधमा के पथ पर! नाम सुने में भाई वेजनाथजी का 
क्या आशय रहा होगा, यह तो में नहीं कह लकता, पर मुके उसले यह 
बोध मिला--मलुप्य को दुनिया की वनिस्वत अपनी तरफ ज्यादा देखना 
चाहिए । जब्र में श्रपनी तरफ देखता हूं. तो यह हाढ़-मांस का पुतला 
तो ब्रेकार-सा लगता है; शरीर में ऐसा रोग घुख गया है कि न जीने का 
रहा, न मरने का । कमरों भो मौत आ जाय तो मरने की ठौयारी तो है; 
पर जीने का लोभ अ्रभो लगा ही हुआ है। इस जीर्ण-शीर्ण ढांचे का 
भी कुछ उपयोग मालूम होता रहता है। आखिर हम इस मरने-जोने के 
प्रश्न के मठ में पढ़ें हो क्‍यों ? जब तक इस ढांचे का दुरुपयोग नहीं 
होता है, इससे सहसा कोई बुरा काम नहीं होता है तव तक मौत की भी 
इच्छा क्यों की जाय ? न मौत को चाह्य जाय, न उससे डरा जाय । 
इस घिचार से श्रन्त को समाधान हो जाता है । ढांचा आखिर तो प्र 
का मन्दिर है जीवात्मा इसो के द्वारा तो अपनी गति-मुक्ति साधता 
व साध सकता है, तो फिर इसे इतना तुच्छु भं क्यों समझा जाय ? जहां 
तक बने, इसे साफ-सुथरा, काम के ल्वयक बनाये रखने का यत्न किया 
जाय । जिस दिन काल-परमात्मा इसे अनावश्यक समसे उस दिन इसे 
जहां-का-वहां रख दिया जाय । फिर संसार को भलाई यदि आज तक 
कुछ हुई है, वो वह भो इन ढांचों के हो द्वारा । अतः व्यप्टि और समष्टि 
दोनों इष्टियों से यह ढांचा नगण्य नहीं समझा जाना चाहिए । यह उस 
अवस्था में जरूर चिन्ता, छूणा व परित्याग के योग्य बन जाता है जब 


३ इन्दौर राज्य के नेता, मेरे अभिन्न साथी । 


१ प्र 


इसके प्रभु को भुलाकर, समष्टि के श्रतिं अपने सम्बन्ध व करत्तेंब्य को 
ताक पर रखकर, इसे स्वार्थ-सिद्धि, भोग-विज्ञास, आमोद-प्रमोद 
दुराचार-अत्याचार का साधन वना लिया जाता है। में इस विपय्र में 


' 'जागरूक व सावधान हूं, फिर यह शरीर चाहे बहुत उपयोगी न हो, पर 


अभो बिलकुल बेकार होने की अवस्था में भी नहीं पहुँचा है, अतः इसे 
टिकाये रखना घुरा नहीं मालूस हो रहा है । 

इस ढांचे का चिचार द्ोड़: दे -ब इसके निवासी, इसके मालिक, का 
विचार करें तो फिर व्यष्टि व समष्टि थे दो अलग नहीं रह जाते। 'साधना 
के पथ पर” यह व्यप्टि-प्रधाव, अपनी तरफ इंशारा करने वाला, नाम 
रखा तो क्या, व अहिंसा के अनुभव” यह समष्ि-प्रंधान, पाठकों को 
कुछ देने की इच्छा सूचित करने वाला नाम रखा तो क्या, एक ही 
बात है। जीव कुछ-न-कुछु करता ही रहता है वह अपने सूलरूप को न 
भूलकर जो कुछ भो करता है व करेगा चह सब शुभ व जायज ही 
होगा । जीव जब यह भूल जाता है कि में विशुद्ध परमात्मा का एक अंश 
हैं, व इस जढ़ देह के ढांचे में अ्रपनेपन को खतम कर देता है; तभी वह 
अपने व समाज के लिए दूषित व भयंकर हो जाता है, तभी उसकी चिंता 
क्रिया सत्र शोचनोय्र हो जातो है। अश्रतः यदि मलुष्य अपने ढांचे व 
उसके स्वामी-जीवात्मा-को इस एथकता को समसकर शारीर की अपेक्षा 
सर्देव शआात्मा की आवश्यकता का ध्यान रखे, तो फिर उसकों दृष्टि अपनी 
शोर रहो क्या व जगत को ओर रही क्या, दोनों एक ही बात दे । लेकिन 
यह जागृति भनुष्य में प्रायः नहीं रहती, अतः सनुष्य को दूसरों को देने 


. के चक्कर में पड़ने को अ्रपेत्षा यही ज्यादा उचित है कि खुद प्राप्त करता 


रहे, अपने-शापको साधता रहे । यदि जगत को कुछ देने की इच्चा हा 


* भी तो इसलिए कि जगत से बहुत-कुछ लिया है, व लेते रद्दते हे तो उसे 
$ द्वेना अपना कर्तव्य है, कर्ज टतारना जरूरी है। इसलिए नहीं कि जगत 


पर कोई अहसान करना हैं. 
ये अहिंसा के अनुभवा इसी करत्तत्परन्भावता था ऋण छुकाने की 
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साधना के पथ पर 


आरमस्स 


कई यार कई जगह मित्रों ने कहा कि में अपने अनुभव लिख । 
तब मेरा सन कहता--क्ष्या पिद्दी व क्या पिद्दीका झ्ोरवा' | पर एक बार 
कोटा-यात्ना में प्रिय ईश्वरलाल ने सहज भाव से कद्दा--आप अ्रपने 
जीवन-संस्मरण क्यों न लिखे ? सेरे सुद्द से भी थों ही कट से निकल 
गया---हां, लिख तो सकता हूं !” दूसरे ही दिन वे सुबह स्टेशन पर आ 
पहुंचे और द्वेन के चलते-चलते कहा--तो मुमे जो वादा किया था वह 
याद है न ! में आपसे मांगता हू कि आप अपने जीवन-संस्मरण लिखें। 
सुमे निमित्त बनाकर ही लिखें।॥! 

में तो उस पहली बातचीत को उसी समय भूल गया था। में कौन 
ऐसा बड़ा आदमी हू, या कोन से ऐसे बढ़े काम किये हैं, जो अपने 
संस्मरण लिख । सेरे अचुभव भी क्या, व उनका मूल्य सी कया ? 

मैंने उनसे कदा--भाई सुम्के बड़ो हिंचक है। अ्रव्वल्ल तो में इस 
योग्य नहीं, दूसरे यह काम विकट है ओर संकट से खाली नहीं। इसमें 
पैसी घटनाओं व ध्यक्तिगत सम्बन्धों का जिक्र लाजिसी होगा जिनमें 
खतरा है । उन्होंने कहा--ठो सच वाठ क्यों न लिखी जाय ? मेंने जबाव 
दिया--सभी सच तो, खासकर दूसरों के बारे में, प्रकाशनीय नहीं होता 
है श्लौर समव-असमय भी तो देखना होता है ? निराशा व दुःख उनके 
चेहरे पर झलक रह था। सुझे डनका भाव सानो यह कहता हुआ दिखाई 
दिया--क्षच कहने सें यह द्विचक क्‍यों ? यह तो हिम्मत की कमी दै। 


पे साधना के पथ पर 


“(हिम्सत की कमी है! यह भाव मेरे सन में बड़ी देर वक घूमता 
रहा । 

विदा होते-होते फिर उन्होंने कहा--“तो लिखेंगे न ?” गाड़ी चलने 
लगी थी । मैंने जवाब दिया-तुम सुमसे प्रश्न पूछी । मैं उत्तर लिखता 
रहूगा। तुम्हें अच्छे लगे तो छुपा देना । 

क्या सचमुच मुमूमें कोई विशेषता है, जो जीवन-संस्मरण लिखू' ? 
आखिर संस्मरण कोन-से लिखू' ? मुमे अक्सर यह अनुभव होता है कि 
में विलकुल खोखला हूं, विशेषता तो दर-किनार, सुमकमें कोई योग्यता भी 
नहीं । हां, कई बार यह भी अनुभव होता है कि कोई आकप के चीज 
सुरूमें है जरूर; जब में इस चीज को टटोलने लगता हूं तो 'स्नेह व 
सोजन्य” के सिवा कोई वात हाथ नहीं लगती । जब अपनी कमियों व 
कमजोरियों का विचार सन में आता है तब भी 'स्नेह व सौजन्य” तो 
सामने से हटते ही नहीं। यह मुझे अहिंसा का ही प्रतिरूप मालूम होता 
है | श्रहिंसा की भावना मुझे अपने खून में सनी हुई मालूम होती है । 
उसमें झुमे जरा भी परायेपन का अ्रदुभव नहीं होता। बाएं में मेरो 
इतनी अआासक्ति का यही मूल कारण ल्गतां है। उनका सत्य मुझे अपने 
सामने खड़ा दिखाई देता है, पर अ्रहिंसा मुमसे लिपटी-चिपटी सालूम 
देती है। श्रपने जीवन में मुझे अहिंसा के उत्तरोत्तर-कुछ जान में व कुछ 
श्रनजान में-विकास की एक रेखा दीखती है। जिन घटनाओं में वद्द 
रेखा दीखती है, जो अ्र्ुुभव उसके दायं-बाय द्वोते गए हैं, जो श्राधात- 
प्रतिघात हुए हैं, उसके सिलसिले में जो निचोड़ व परिणाम निकले हैं, 
वे मुझे जरूर ऐसे मालूम देते हैं जिनसे मित्रों, साथियों व लोगों को 
लाभ व पे रणा मिल सकती है । तो उन्हें ही क्रम से क्यों न लिख दू' ? 
जो बात अ्रचानक मुंह से निकल जाती है उसमें परमात्मा का कोई संकेत, 
हेतु होना चाहिए, नहीं तो क्‍यों मैंने एकाएक ईश्वरलाल से दा! कद्द 
दिया ? आखिर यहुत घन-मथन के बाद यही ठीक ससममा कि अपने वे 
अनुभव, व संस्मरण पाठकों के सामने रख ही दू” | इनकी साला को 


आरम्भ न्‍ 


गु'थने में मेरे जीवल की कुछ घटनाओं ने घागे का काम किया है। इससे 
पाठकों का कुछ उपकार हुआ तो इतने आत्म-प्रदर्शन के लिए ईश्वर के 
दरवार में क्षमा मिलने की आशा रखता हूं । 


4, इसके प्रथम १३ प्रकरण १६४१ में लिखें गए थे.। शेष १६४२ 
में लिखे गए हैं । 


$ २६९३ 
बंड' या शरीफ ? 

अपने गांव' का खयाल आता है तो सबसे पहले कवीट (कंथ) के 
ऊ'चे-ऊचे साढ़ याद आते हैं। कवीट खाने, कवीट से कब्रीट गिराने में 
में एक नम्बर था। हमारा भोरासा कवीटों की इफरात से ग्रासपास के 
गाँवों में 'कवीटिया' कहलाता था । जब बचपन की तरफ निगाह दोंडती 
है तो थ्राश्चयं होता है कि ४७८ साल निकल गए । जब इतनी उम्र का 
खयग्राल श्राता है तो मन वचपन की तरफ से हटकर बुढ़ापे का चित्र देखने 
लगता है; चपलता उदासी की तरफ बह निकलती है | सोंत का खयाल 
ठरावना ठो नहीं लगता, कुछ-ऊकुछ सुहावना ही लगता है; मगर कुछ 
छिपे-छिपे यह भान होने लगता है कि दिन थोढ़े रह गए और छुछ 
कर नहीं सके । किन्तु भीतर से एक विश्वास की लहर उठती नजर आती 
है, कुछ करके ही मरना होगा । कुछ पूरा होकर ही रहेगा | बचपन से 
ही न जाने क्यों मेरे मन में रह-रह कर यह श्र रणा उठती है कि मुझे 
कुछ करना है। कई बार ऐसा अलजुभष होता है कि कोई मुमे घसीटे, 
बहाए ले जारहा है। सुझे उसकी दिशा का भान भी होने लगता है । 
जोजी' कहा करती थीं कि तेरे पिताजी को एक साधु ने श्राशीर्चाद दिया 
यथा कि तुम्हारे अच्छा पुत्र होगा पिताजी नित्य प्रात:-स्मरण व स्वोश्र- 
पाठ किया करते थे | सुनते-सुनते कई स्तोन्न सुक्ते याद हो गए ये | 





१-भौरासा--जिला उज्जैन, ग्वालियर-राज्य- २-जन्मतिथि-चेत्र 
बदी ७, संवत्‌ १६४६, विक्रमी । ३-मेरी माता, जानकी देवी । 


7 
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उनका बढ़ा प्रभाव सन पर पड़ता था। जब कसी वे मृहद-कवच! व 
राम-रक्षा' के छोक का पाठ करते थे तो म॒झे सचसमच ऐसा जान पढ़ता 
था कि मेरे शात्रओं का नाश हो रद्दा है ओर शह्लर या रास मेरी रक्षा 
कर रहे हैं। अब भी इन स्तोन्नों का मेरे सन पर बढ़ा असर होता है । 

बचपन से ही न जाने क्‍यों मेरे सन में यह वात जमी बेठी है कि मेरे 
अंतिम दिन सिप्रा या नर्मदा के, विशेष कर नर्मदा के, किनारे बीतंगे । 
नमदा से मुझे इतना आरकप ण मालूस होता है कि एक वार नरमंदा-तट 
पर घूमते हुए मेंने बेजनाथजी से कहा था--जी चाहता है कि मैं मोटर 
से यहीं उतर पढ़” और रहने लग जाऊ' । 

३-४ साल पहले पूज्य किशोरलाल भाई मश्न्‌चाला से मेंने 
कहा था कि मुझे उपनिषत्‌-कालीन ऋषि-मुनियों का जीवन बहुत अच्छा 
लगता है । मेरे अंतिम दिन इसी तरह बीवते मालूम होते हैं । मेरी 
प्रवत्ति उसी तरफ है। 

इन विचारों व भावनाओं के साथ मेरा बाल्य-जीवन बढ़ा बे-मेल 
सालूम होता हे । गांव के लोगों ने मेरा नाम 'बद्री बण्ड” रख दिया 
था। मेरी शरारतों व साहसिक बातों से माता-पिता बहुत परेशान 


रहते थे । 
साहसी ऐसा कि (१०-११ साल की उम्र में) अंधेरी रात में भी १२ 


बजे रात को अकेला घर आते नहीं डरता था--(एक बार इसके लिए 
कुछ बुजर्गों ने भूत-चुढ़ेल की भयावनी बाते कह-कहकर मुझे बहुत 
डराया तब यह साहस कम हुआ) हटो ऐसा कि बहुत पिटने पर भी 
कई बार माता-पिता व बढ़ों की बात नहीं सानवा था । एक बार बहुत 
पानी वबरसा नदी-नाले सब पूर । घर से बाहर निकलने की गुजायश 
नहीं । मेंने बस्तालियाओर मदरसे जाने लगा। माँ ने कहा, इतना 
पानी बरसा है कि मदरसे जाने का रास्ता नहीं । रास्ते में बह जायगा । 


१-मेरा असली नाम वबदरीनारायण या बद्रीनाथ था।  बरणढ' 
कहते हैं माज्तदी बोली में शरारती को ! 


घर साधना के पथ पर॑ 
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और मदरसा तो खुल भी नहीं सकता । मैंने हट ठान ली कि नहीं, में 
तो जाऊंगा। माता-पिता दोनों हाथ पकड़ के खींचने लगे--मैं पछाद 
खाने लगा । मेरे पिताजी ने दरवाजे की सांकल लगा दी व ताला जड़ 
दिया। में एक पत्थर लेकर लपका व बढ़े जोर से ताले पर मारने 
लगा। अबतो पिताजी से न रहा गया, ओर अपने राम की खूब पूजा-पत्री 
की । शरारती ऐसा कि एक बार किसी ने इशारा किया कि फलां स्त्री का 
कपड़ा खींच ले---मैंने न आव देखा न ताव, रास्ते में जाकर कपड़ा खींच 
लिया । उसने पीछे सुढ़कर जोर से चांठा रसीद किया--में लाल गाल 
ले इधर-उधर देखने लगा । लोग कहकहा लगाने लगे | 
एक बार एक घुड़सवार जारहा था। किसी ने छुद्ठकारा--घोड़े 
की पूछ पकढ़ ले। मेंने चलते हुए घोढ़े की प्‌'छ खींच ली। घोड़े ने जो 
दुलत्ती लगाई कि में भ्रुद्टें की तरह खुढ़क गया | अ्रव भी छाती में उस 
जंगह दर्द रहता हैं । 
एक बार भोरासे के एक तहसीलदार ने मुमसे कान में कहा--अपने 
पिठाजी की पगढ़ी उतारकर फेंक दो । में चुपके से उनके पास गया और 
बीसों श्रादमियों के सामने एकाएक उनकी पगड़ी उतारकर फेंक दी । 
खेल आदि में लड़ाई-मरगढ़ा होने पर साथी जब गालियों से बात करते 
तो में डरे से पूजा किया करता था । एक वार एक लड़के की श्रांख में 
तककर ऐसा कंकर मारा कि चह धढ़ाम से गिर पढ़ा व बेहोश होगया । 
जिन लड़कों को में पीटता था उनके मां-बाप की शिकायतों से मेरे मां-बाप 
हमेशा तंग रहते थे और समय-समय पर मेरी “आरती” उतारा करते थे। 
मेरी कृद-फांद, शरारती और साहसिक भवृत्तियों को देख-देख कर गांव के 
लोग यद्द भविष्य किया करते थे, यह कहीं जेल काट के मरेगा | जेल 
जाने की भविष्यवाणी तो उनकी, दूसरे श्रर्थ में, सच निकल गई। रूत्यु के 
: बोरे में मेरे सन में सी कई बार यह भावना उठती है कि वह भी संभव 
' है घटमामय हो । ह 
लेकिन इन दुष्टताओं के बावजूद गांव के लोग झुमे बहुत प्यार 


वघिण्ड! या शरीफ” ई 


करते थे। इसका कारण तो यह था कि में पढ़ने-लिखनेमें तेज था। जहीन 
माना जाता था । कभी किसी विषय में फेल नहीं हुआ । दूसरा बढ़ा 
कारण यह था कि में कभी किसी को 'नाहीं? नहीं कहता था | जिसने जो 
काम बता दिया वह कर दिया। मां ने एक काम से कहीं भेज दिया, रास्ते 
में दूसरे ने अपना बता दिया | पहले में उनका काम कर देता था, फिर 
घर का-मां-का बताया हुआ । अब भी जब कोई अपनी गरज लेकर मेरे 
पास आता है तो मुझे "ना! कहना बहुत भारी मालूम होंता हैं व अपने 
कामों की परवा न करके भी उनका काम कर देने की प्रव॒त्ति होती दे । 
मेरे घर के व साथी सब इस प्रवत्ति से एक अंश तक दुखी रहते हूँ, मुझे 
व मेरे कामों को इससे हामि पहुंचती है, मगर म॒मे कुछ ऐसा लगता है 
कि ऐसे समय ना?! कहना मलुप्यता व सहृदता के विपरीत है। इसमें 
मूल पे रणा तो अहिंसा या सेवा की है; परन्तु इसमें भी कोई सन्देह 
नहीं कि समाज में सदयुण की भी सोमा होती है । जबतक अपेक्षा है . 
तब तक सीमाएं हैं, ऑर जबतक समाज हैं, हमारी सामाजिक दृष्टि है, 
वबतक सापेक्तता की उपेक्षा नहीं हो सकती । समाज की हानि व टीका 
था निन्‍्दा की जोखिम लेकर ही मलुप्य निरपेत्त रह सकता है और निर- 
पेक्, दृष्टि को पूर्णतः निभा सकता है । 

अपना लुकसान करके भी जो दूसरों के काम आता रहता है, वह 
बेवकूफ” भले ही समझा जाय, सगर उसे प्यार सब करते हैं । उस बच- 
पन के दिनों की एक ऐसी सनसनीदार घटना मुझे याद है जो इन उपद्ववों 
की एष्ठभूमि में देने जेसी है। दर्जे में एक लड़के से मेरा कगड़ा हुआ । 
उसके पिता मदरसे में आकर मुझे डॉटने-डपटने लगे । हेडमास्टर साहब 
ने उन्हें मना किया | वे उनसे भी उलरू पढ़े । हेडमास्टर ने अदालत में 
मुकदमा चला दिया। में प्रधान गवाह बनाया गया। लड़के के बाप ने 
अदालत में अलग ले जाकर सेरे पांव पर पगड़ी रख दी । रोने लगे-- 
तुम्दारी गवाही से मेरी इज्जत मिद्दी में मिल जायगी । थे बुजुर्ग थे। में 
इस सार को, उनके इतने जलील होने के इस इश्य कों, न॒सद्द सका | 


९० साधना के पथ पर 


मेरी आंखों से भी आंसुओं को झड़ी लग गई। मैंने गवाई नहीं दी, वे 
बहुत बच गए। हेडमास्टर तो बहुत नाराज हुए, उनको सारी इमारत 
ही ठह गई--मगर सारे गांव सें सेरी तारीफ होतो रही--बद्गी बड़ा 
शरीफ है । 


95 3: ६ 
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मरे चचा ( स्व० श्री बेजनाथ उपाध्याय ) बचपन से ही मुझे बहुत 
चाहते ये । वे साहसी, ख्ुद्धिमान, तेज-तरार, व्यागी, सेवाभावी थे | 
शासकों के व मु'शियों के गुण भी उनमें खूब थे। १३ साल की उम्र में 
मुमे वे अपने पास' ले गये । वहां जाते ही मुममें एकाएक बिना किसी के 
कहे-सुने एक अजीब परिवर्तन हुआ | यह भाव मन में पेंदा हुआ--अब 
मां नहीं; काकी के पास रहना है। यहा अपना बंडपन (शरारत) नहीं 
चलेगा । काका साहब बढ़ी उसंग से मझुमको यहां लाये हं। मेरे उप- 
द्र्वों से उन्हें दुःख व कष्ट न हो। कांकी को परेशान न होना पढ़े । काका 
साहब यहां बड़े आदमी हैं। उनका भतीजा अगर उपद्वृत्र करे तो यहां के 
लोग क्या कहेंगे ! मुझे उन्हें इसकी शिकायत्त का मौका न देना चाहिए । जब 
मैं सोचता है तो मुझे आश्चय होता हैं कि यह समझदारी और जिम्मे- 
दारी के भाव उस समय मेरे सन में कहां से श्र गये। इनके सूल की खोज 
करता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि काका व काकी को मेरे कारण कष्ट 
न पहुंचे, उनकी घुराई-बदनामी न हो, यह अहिंसा की भावना इसमें 
भरी । इस गुप्त या सुप्त भावना ने मेरे अन्दर यह परिवरततन या बुद्धिमानी 
पैदा की । बाद में तो मुझे यह स्पष्ट अनुभव हुआ कि भ्रहिंसा या किसी 
भी सद्भाव की साधना से बुद्धि बढ़े बिना नहीं रह सकती। नई-नई व 
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श्रदूभुत बात सूके बिना, एकाएक छोटे या बड़े परिवर्तन हुए बिना रह 
नहीं सकते । 

काकी मेरी बड़ी स्नेहसयी थीं। लेकिन काका साहब सर्देव यह ख्याल 
रखते थे कि काको मेरे साथ कोई दुव्यंवहार न करे । जरा खठका होते 
ही वे उनके साथ कड्ाई से पेश आते । यह मुझे अच्छा नहीं लगता । 
में बेचेन हो उठता कि मेरी बदौलत काको पर सख्ती हुई। यह डर 
होने लगता कि इससे कहीं काको के स्नेह सें फक न आजाय । वह यह 
न सममभने लगे कि यह कहां को आफत मेरे पीछे लग गई । काका 
साहब भी आगे जाकर यह न महसूस करने लगे कि हरि! को लाकर एक 
संकट से पड़ गया। इस कठिनाई सें से ईश्वर ने मुझे एक रास्ता 
सुझाया । काका साहब तो अपने हैं । उनका प्यार तो मेरे लिए सहज 
है । काकी पराई बेटी है। उनका प्यार मेरे पात्र बने रहने से ही मिल व 
टिक सकेगा। में उनके प्यार व वात्सल्य का अधिकारी केसे बना रहू ? 
उनकी सेवा करके उनका होकर । काका साहब को भले हो एक वार 
नाराज होने का सोका मिले, पर काकी को नहीं | काका साहब जब काकी 
को मिड़के, तो सुके काको को तरफदारी करनी चाहिए, उनका बचाव 
करना चाहिए । 

बस, में बीच-बीच में काका साहब से, ऐसे अग्रवसरों पर कहने लगा- 
आप बिला चजह काको को क्‍यों डांटते हैं ? इसमें तो मेरा ही कुसूर था, 
इसकी सजा तो म॒मे मिलनी चाहिए। कई वार में मूठ-मूठ भी बातों को 
अपने ऊपर ले लिया करता था। श्रव तो काकी का प्रेम व विश्वास 
इतना बढ़ गया कि कोई कास उनके हाथ से बिगड़ जावा ओर काका साहब 
. जवाब तलब करते तो वे मेरा नाम ले देती थीं। काका साहब मुम्ते कभी- 
कभी तेज स्वर में सवाल करने के अलावा कभी नहीं डांटते थे। बसे 


१, मेरे सामा व काका मके 'हरि! कहा करते थे, आगे चलकर यही 
नाम--हरिभाऊ--प्रचलित दो गया । 
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शुस्सा उनका तेज था; लेकिन भेरे प्रति उनकी मधुरता के भूल में भी 
यह भाव हो तो आरचय नहीं कि यह अपना लड़का नहीं, भतीजा है । 
यह दुल्लार च प्यार की चाह रखता है, सख्तियों की नहीं | लड़का सख्ती 
को समझ सकता है, भतीजा नहीं। लेकिन यहाँ वात उलटी थी। मेरे 
खातिर काकी या मेरे भाई. (काका के लड़के) पर सख्ती होती तो मुझे 
बुरा लगता--हालांकि उनकी इस दूरंदेशी से काका साहब के भति मेरा 
आदर व पूज्य भाव बढ़ता ही गय्रा । मेरे भाई को अक्सर ओर कभी-कभी, 
मेरी काकी को भी, काका साहब का यह पत्षपात अखरता था। मुमे तो 
ऐसा ही लगता है कि काका साहब का व्यवहार शुद्ध अर्दिसा-भाव से परे रित 
था। थे अ्रहिंसा-सिद्धान्व के कायल हों, अहिंसा-नीति पर जान-वूक कर 
चलते हों, सो वात नहीं । लेकिन उनके अनजाने भी उनका यह रुख 
अ्रदिंसा-प्रे रित ही दिखाई देता है। 

अ्रहिंसा के मूल में भिन्नता का, दव त का भाव है; सत्य में अभिन्नता 
का, श्रद्वेत का । दूसरे की अपेक्षा में व अ्रपे्ा से ही हसारा व्यवहार 
हिंसा या अहिंसा का श्मका जा सकता है ।जब कोई दूसरा नहीं है, हमी 
हम हैं, तो वहां सब शुद्ध नग्न सत्य, अमेद है। सत्य की नग्नता अत- 
एवं वीभत्सता पर अर्दिसा, सभ्यता व सौजन्य का वस्त्रावरण है। सत्य 
की प्रखरता अतः असदायता पर अ्रहिंसा मधुरता व झूदुलता का लेप, 
अनुपान है । साधारणतः मनुष्य भतीजे से उतना असेद अनुभव नहीं 
करवा जितना समे बेटे से, व जितना खुद अपने से अमेद-भाव समझता 
है, इतना सगे बेटे से भी नहीं। इसलिए वह खुद अपने तईं जितनी 
नग्नता, प्रखरता, कठोरता वरत सकता है, उतनी अपने खास वेंटे के प्रति 
भी नहीं । सत्य का ज्ञान या अनुभव जेसा मुमे हैं या होता है ठीक वेसा 
डी, विलकुल नग्न, मुझे उसे दूसरे को कराने की हिम्मत नहीं होती- 
समाज की इंश्टि से यह सदा आवश्यक व हिंचकर भी नहीं है--क्योंकि 
संभव है दूसरा उसे उसी. रूप सें न देख सके या समर सके । मेरे अपने 
संस्कार अलग हैँ, उसके अलग । यह भेद मेरे व उसके सत्य व्यवहार में 


पड साथना के पथ पर 


एक मर्यादा उत्पन्न कर देता है झोर वदद अहविसा है। में अपने सत्य को 
दूसरे तक श्रहिंसा द्वारा द्वी पुचाकर कृतकार्य हो सकता ई--परदि 
कृतकायंता की कुछ आशा द्वो सकती है तो इसी तरीके से । सत्य का 
स्थान क्यों अक्षय है, अ्रद्िसा का स्थान उसके मुकाबले में क्‍यों दूसरा , 
है, यद्द इससे अच्छी तरद्द समझ में आजाता है। जबठक हमारे मन में 
भेद-भाव है तव तक अ्दिसा व सत्य का हमारे लिए समान मूल्य दै, जब 
मेद-भाषों से हम परे हो जाते हैं, या दोने लगते हैं, ठव हम अपने लिए 
यह भाषा बोल सकते हैं--सस्य का नम्बर पहला, अहिंसा का दूसरा । 
मैं बरमण्ढल में तीन साल रद्दा। इसके बाद जब में भौंरासा गया 
तो वहां वाले आश्चर्य करने लगे कि यद्द कितना शान्त, समझदार हो गया। 
कहने लगे--वैजनाथ ने इसका जीवन सुधार दिया। काकासाहव ने सच- 
सुच मेरा जीवन यहां बनाना आरम्भ किया था। राष्ट्रीयवा, देश-भकति 
समाज-सेवा की भावना मेरे मन में यहीं श्रंकित हुईं। मानवी सदगुणों 
के बीज के रूप में जो भावनाएं भौरासा में छुट-फुट बिखरती दीखती थीं, 
उन्होंने उनकी देख-भाल व संगोपन में स्थिरता व वृद्धि पाई एवं उन्हें सुब्य- 
वस्थित रूप मिला। उनके पास उन दिनों मराठी के चार अखबार आते 
थे---'केसरी ', 'काल', 'भाला', 'हिन्दू-पंच” | चारों उस समय उम्र राष्ट्रीय 
विचारों के प्रतिनिधि द प्रतिपादक थे। मेरे जाने के बाद इनमें 'हिंदीकेसरी” 
व 'भारतमित्र' और जोड़ें गए। पुस्तकों का खासा भण्ढार उनके पास 
धा। चाचाजी अच्छी पुस्तक पढ़ाते, अखबारों का मजमून सममाते, 'लाल- 
बाल-पाल” त्रिमूर्ति नेताओं का ग्रुण व प्रभाव बदातते । राठ में गश्व के 
दिए सिपाही की वर्दी में मुझे साथ ले जाते; डरावनी जगहों पर सुमे 
अकेले गश्ठ करने भेजते । कहते--खतरे व रूत्यु से कया ढरना ? ईश्वर 
को संकट में ढालना या मौठ के मुह में ढकेलना मंजूर दे तो वद्द होकर 


१---जाल--लाडा लाजपतराय, बाल--ब्राल गंगाधर तिलहूक, 
पात--+विपिनचस्द्शपाल । 
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रदेगा--घर बेटे सी संकट या मौत आरा जायगी । जंगलों में, पद्दाढ़ों पर, 
बारिश में साथ से जाते । तीर व वन्दूक चत्ताना सिखलवाया। अपनी जाति 
(ओवदुम्बर) की अवनत दशा का बड़ी करुणा के साथ जिक्र करते | एक 
. बार उन्होंने सुझे नीचे लिखी नसीहत लिखकर दौं--- 
भूलने योग्य वार्तें-- 

१--दूसरों द्वारा अपने साथ की गई छुराई । 

२--अपने द्वारा दूसरों के साथ की गई भलाई । 
याद रखने योग्य बातें-- 

१--अ्रपने द्वारा दूसरे के साथ की गई बुराई । 

२--दूसरों द्वारा अपने साथ की गई भक्ताई। 

इस शिक्षा ने मेरी मूल अद्दिसा-बृतति को स्पष्ट आचार में त्ाने का 
मार्ग दिखाया | इस तीन साल के काल ने मेरे दिमाग को भ्रच्छा भोजन 
दिया, मेरी भावनाओं को राष्ट्रीय चनाया, और मेरी स्पिरिट को दुष्टता से 
हटाकर शिष्टता और समझदारी की ओर सोड़ा । मेरे भावी जीवन की 
अ्रसकी नींव यहीं पढ़ी । इसका जितना श्रेय मेरे काका साहब को दिया 
लाय उतना सत्य व चाजिव है । 


दुःखद घटना 


मेरे चाचाजी का तवादला भेडीताल' ( बरहलगंज ) द्वो गया। वे 
बहुत चाहते थे कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाय। में अपने मां-बाप का 
उस समय इकलौता और लाइला बेटा था। मार्तण्ड' का जन्म उन दिनों 
हुआ ही था। मुझे अपने से दूर भेजने की हिम्मत उन्हें नहीं होती थी । 
बरमण्डल में रहते हुए काका साहब ने मुझे तमाम दफ्तरी कारंवाई से 
इतना परिचित कर दिया था कि उनके वहां से चले जाने के बाद कोई 
एक साल तक मेंने तहसील का सारा काम चलाया था। उन दिनों ग्वालि- 
थर राज्य के फैक्टरी इन्सपेक्टर श्री वासुदेवराव शाहाणे बी० ए०, एल- 
एल० बी० दो रे पर वहां आये थे। वे मेरे काम-काज, रंग-ढंग से इतने प्रभा- 
वित हुए कि उन्होंने मेरे पिताजी से यह वादा लिया कि मुमे ध्रंग्र जी पढ़ने 
के लिए उज्जैन जरूर भेजेंगे व अपने मित्र, कालेज के तत्कालीन प्रिंसिपल; 
राजे साहब को .एक पत्र लिखा कि हरिभाऊ को मेरा पुत्र समझकर इसकी 
शिक्षा-दीक्षा में दिलचस्पी लीजिए। मगर पिताजी ने स्नेह की दुर्बंलता-वश 
मुझे नहीं भेजा । इससे मेरे चित्त को बढ़ी ठेस लगी। संग्रोग से सुन्दर * 
._ की शादी (सन्‌ १६१०) में चाचाजी आये और उन्होंने सुक्के काशी ले 
“ ज्ञाकर पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। मगर कह्दा कि यदि दा साहब ( मेरे 
१--मभेडीवाल, जिला गोरखपुर, (ग्वालियर के सरदार जदार साहब की 

५ जमीदारी) २--सस्ता साहित्य मंदल का मन्त्री, ३--सेरी चचेरी बहन, । 
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पिताजी) सना कर देंगे तो में नहीं ले जाऊंगा | मैंने जीजी व दा साहब 
( साठाजी व पिताजी ) को अकेले में कहा--मेरी आमे पढ़ने की दीत्र 
असिलापा है। काका साहब म॒झ्े काशी ले जाना चाहते हैं । आपसे 
पूछेंगे । आपने इनकार किया तो नहीं ले जावंगे। लेकिन इसकी कीमत 
आपको बढ़ी भारी चुकानी पढ़ेगी। में कहीं ऐसा चला जाऊ गा कि फिर 
जिन्दगी-मर आप मेरा झ्ुह न देख पावेंगे। मेरे हठीले स्वभाव को थे 
खूब जानते थे । कुछ नहीं बोले । चाचाजी ने पूछा, तब भी चुप रहे । 
तब चाचाजी ने सुुझे काशी ले जाने का निश्चय कर लिया। 
बरमणडल में में लुक-छिपकर वीढ़ी पीना सोख गया था । चाचाजी 
पीते थे, सो सोचा, देखें केसा सवाद आता है। सवाद-चबाद तो खाक 
आया, धूआ पेट सें उतर गया व दिसाग में चढ़ गया तो बड़ी ढेर तक 
परेशान रहा । लेकिन एक दोस्त ने उसमें पीछे की तरफ पीपरमेंट लगा- 
कर पिलाया तो बड़ी ठण्डी-ठण्डी व अच्छी खगी । लेकिन जब काशी 
जाने के लिए गाड़ी में बेठा तो भाव-विभोर हो गया । गंगा के किनारे, 
काशी विश्वनाथ की नगरी में विद्याध्ययन का अवसर-किंतना पुण्य, कितना 
बढ़ा भाग्य ! ऋषिकालीन विद्यार्थियों व छात्रों की तरह एक आदर्श- 
विद्यार्थी का जीवन बिवाऊ'गा, न किसी छुराईं में लिप्त होऊ गा, न किसी 
व्यसन में फंसू'गा। 'रांड, सांड, सीढ़ी, संन्यासी, ,इनसे बचे सो सेवे 
कासी ।? यह कहावत सुन चुका था। अपने जीवन को सब तरह पवित्र 
रखने का दृढ़ निश्चय किया । 
१8११३ से १९ तक, पांच साल, मेंने काशी व प्रयाग में रहकर सेट्रिक 


पास किया । यह काल विद्याष्ययन के साथ-साथ साहित्य-सेवा व समाज- 


सेवा के प्रकृत कार्यारंभस का ओर अपने सद्भादों की व्यावहारिक परी- 
ज्ञाओं के भी आरम्भ का काल था। बरमंडल से ही लोकमान्य तिलक 
मेरे आराध्य-देव वन चुके थे ।.काशी में मुझे एक ऐसे पथ-दर्शक' मिल 


ड़ 
ड़ 


१-डाक्टर हरि रामचन्द्र दिवेकर, साहित्याचार्य । 
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गए जिससे तिदकक महाराज को तरह देश-सेवा में जीवन लगाने का सं कश्प 
रद होने खगा । मेरे काशी ञ्रा जाने के बाद काका साहब को भी जाति- 
सेवा व साहित्य-सेचा करने को भावना को सृतंरूप मिलने लगा। उन्होंने 
शक भासिक पत्र काशी से निकालने का निश्चय किया व गर्थिक के 
अलावा सब जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी । भ्रे रणा व देख-भाल उनकी, 
कार्य की जिस्मेदारी मेरी । उस समय मेरी अवस्था १६-१७ साल की थी 
व में सातव दर्जे में पढ़ता था। मेरे साथ मेरे दो छोटे चचेरे' भाई व एक 
फुफेरा भाई हरिशंकर' भी पढ़ने के लिए रखे गये थे | चाचाजी का सख्त 
हुक्म था कि विद्यार्थियों को हाथ से काम करना चाहिए, पानी लाना, 
कपड़े धोना, रसोई बनाना, चौका-बरतन, सोदा-सुलुफ सब काम हम खोग 
' खुद ही करते थे । हरिशंकर व सुम्दरलाल दो तो बच्चे हो थे । दत्त 
मुझसे दो साल छोटा था । इसलिए सारी जिम्मेदारी हम दोनों पर और 
सबसे बढ़ा होने के कारण मुख्यतः मुझ पर थी । दत्त शरू से ही कछ गैर" 

जिम्मेदार था व चाचाजी उससे नाराज व दुखी रद्दते थे । इससे मेरी नतिक 
व ब्यावद्ारिक जिम्मेदारियां कितनी भारी थीं--इसका श्रनमान पाठक 
सहज ही लगा सकते हैं। हम रहते रामघाट, कालभरव, दूधविनायक 
अआदि की तरफ व पढ़ते थे ठेठ कमच्छाके हिन्दू कालेजियट हाईस्कूल में। 
हमेशा पेदल श्राते-जाते । खूब तेज चलने पर ३५-४० मिनट में घर से 
स्कूल पहुंच सकते थे । घर का, स्कूल का, व पत्र (ओदुम्बर) का हृतना 
काम रहता था कि शाम को स्कूल से आते ही दूसरे दिन की कितात्र बस्ते 
में छांटकर रख देता था। अक्सर दोनों वक्त के भोजन व चोका-बरतन 
का बोमा मुझी पर रहता था। शतको काम-काजमें € बज जाते इतना थक 
जाता कि पड़ते ही नींद आजाती । सुबह फिर नो-सवा नो बजे तक बड़ों 
मरिकिल से रसोई-पानी से निवत्त होकर किसी तरह्द बस्ता लेकर दाहते- 
मागते स्कूल पहुंचता | ऑटुम्दर' का बहुत-कुछ काम स्कूल में व क्लास 


बनमननल नमन न लनन नल ली किट हल 


३-ये दोरों अब संसार में महों हैं । ३-बस्वई में टी०्टी०ई० हैं। 
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मऊ करता । शिक्षक भी मेरे परिश्रम व साहित्य-सेवा के काम से प्रसन्न रहते 
'थे---इसलिए 'होमटास्क' के लिए कभी टोकठे नहीं थे। हेडमास्टर 
गुद्' साहव ने मेरे लिए बनारस के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक प्रसाण- 
पत्र भी दिया था, जिसमें संजीदगी, समझदारी व सेवा-भाव का उल्लेख 
किया था जिससे “ओरोंदुम्बर' का डिक्लेरेशन बिना जमानत मिल गया। : 
इन जिम्मेदारियों की चिन्ताओं ने, खासकर दत्त को प्रसभ्न व संतुष्ट 
रखने की चिन्ता ने मेरे दिमाग पर बहुत बोका ढाला | उस पर बढ़ा 
तनाव च जोर पढ़ने लगा। बरमण्डल में जैसे काकी को संतुष्ट रखने की 
नीति मैंने रखी वसे ही काशी में दत्तू को । लेकिन इसमें पूरा काम- 
याब न होसका । एक रोज दत्तू मुकले नाराज होकर चला गया व दूसरी 
जगह रहने लगा । मैंने उसे हाथ-पांव जोड़कर बहुत समम्काया, मिन्नत 
पिरीरी की, लेकिन वह न मानता । आखिर काका साहब आये । झुमे 
अपनी इस अयोग्यता व असमर्थता पर इतनी आत्म-ग्लानि हुई कि मैंने 
'डनके सामने , प्रस्ताव रखा--“दत्त झुकमसे रूठ गया है । उसको कष्ट 
'पहुंचाकर में यहां रहना व पढ़ना नहीं चाहता । काकी को कितना रंज होता 
कछोगा। झुके घर भेज दीजिए । श्रापके श्राशीवाद से जितना कुछ बनेगा 
में डघर हो पद लूगा।?! उन्हें इस पस्ताव से बढ़ी ठेस लगी । मुझसे 
कहने लगे---“दत्तू को में जानता हूं। तुम्हारी काकी भी जानती है। घर 
मेजना होगा तो दत्तू को भेजू गा--त॒म्हें नहीं। जितना बोर तुम पर है 
उतना दूसरे किसी पर होता तो अब तक मुह छिपाकर-भाग जाता। भेरे 
सन्न तो तुम होने चाहिए थे ।?? उनकी इस उदारता और वत्सलता से में 
आधा जमीन में गढ़ गया । लेकिन उन्होंने दत्त को जो चुरा-भला कहा 
चह श्रत्र भी मुझे तीर की तरह चुभता रहता है। मैंने यही माना कि मेरे 
चढ़े-भाईपन में जरूर कसर थी, जिससे में दत्तू का दिल्ल न जीत सका 
और मेरी हो कमियों के कारण उसे चुरा-भला सुनना पड़ा व पड़ता था । 





१-सर हृकचालनारायश गुट । 
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यदि मुममे काफी अहिंसा-भाव होता, मेरा जीवन श्रे मम व रसमय ही 

होता तो उसको मघुरता व स्निग्धता उसे अवश्य ही पिघला लेती । वाद 

में तो दत्तू सुमसे खुश रहने लगा था--लेकिन उस घटना की छाप मेरे : 
दिल से अभी तक नहीं मिटतोी है। मेरे दिल व दिमाग को इतना घका 

लगा था कि मझुमे व चाचाजी को भी यह शक होने लगा था कि मेरा 

चित्त कहीं उचट न जाय। 


योग का पाठ 

इसके पहले को एुक घटना मुझे लिखनी है जिसने मुझे योग का 
: अत्यक्ष पाठ पढ़ाया । सुन्दरलाल को एक रोज रात को दस्त लगे व उल्टी 
हुई । वह अक्सर अधिक खा लिया करता था | हम समझे, बद॒हजमी 
होगई है। रात का वक्त--हमारी जान-पहचान॑ अभी ज्यादा नहीं हो पाई - 
“थी, न दुनिया का ही कुछ तजरुबा था। मकान-मालिक से कहा तो 
उसने कहा--सब ठीक होजायगा, सुत्रह किसी वैद्य को दिखा देंगे । उसे 
असल में हैज़ा होगया था। पिछली रात को जब उसके चिह्न खराब 
दिखाई देने लगे तो हम घबराये व चेध को घुलाकर लाते हैं, तब तक वह 
चल बसा । मुम्/ पर तो भनो पत्थर पढ़ गये--अब काका साहब व काकी 
को क्या मुह दिखायंगे ? सबसे बड़ी चोट तो यह लगी कि बिना दुवा- 
दारू के ही लड़का हाथ से चला गया । इस मूढ़ता व गफ़लत के लिए 
मैंने आज तक अपने को माफ नहीं किया । जब-जब याद आती है, शूल 
की तरह चुभती है ओर यह भाव मिटाये नहीं मिटता कि मेरी गफ़लत 

डसकी मृत्यु की जिम्मेदार है । 
उसका दाह-कर्म करके उसी दिन हम काशी से बरहलगंज पहुंचे । 
चाचाजी को देखते ही में धड़ाम से गिर पड़ा व बेहोश होगया | इधर 
सुन्दरलाल का वियोग, उधर काकी का करुण-क््दन, सामने में बेहोश । 
उनकी व्यथा को कथा कौन लिख सकेगा ? सगर देखने वालों ने कहा“कि 
उनके चेहरे पर जरा भो शिकन नहीं पड़ो | लोग मात्तम-पुरसी के लिए 
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ने लगे । उनसे वे उसी सहज श्रसन्न मुख-मुद्रा स्रे बातचीत करते । 
उनके शोक व वियोग की बातचीत छेड़ने के पहले ही काम काज़ व ब्यच- 
हार को ऐसी-ऐसी बात छेड़ देते कि लोगों को अवसर ही नहीं मित्रता। 
वे आपस में कानाफू सी करते कि अजीब संगदिल आदमी है । हमको तो 
सुनकर रंज होता है, लेकिन इसके जाने तो सानो कुछ हुआ ही नहीं । 
उनके एक नजदीकी मित्र ने लोगों की यह टीका उन्हें सुनाई और खुद 
भी ठपका दिया कि ऐसा निर्मोहीपन किस काम का ? चाचाजी ने उन्हें 
चशिप्ठ की एक कथा सुनाई | में बेठा हुआ था। विश्वामित्र ने वशिष्द 
के एक-एक क्रके साठ पत्र मार दाले तो अरुन्धती ने कहा---वशिप्ड 

तुम्दारा हृदय नहीं, पत्थर है । इतने पत्रों के मरने पर भी तुमने उफ़ः 
नहीं किया । वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि नहीं, तम गलती पर हो में 
आखिर पिता हूँ । उन्होंने अपना हृदय चीरकर दिखाया---उसमें साठ 
गहरे घाव थे व उनमें से खून को धारा बह रही थी। मित्र से उन्होंने 
कटद्दा--मास्टर साहब, मेरे हृदय में गहरा जख्म हुआ दे, मेरी जिन्दगी 
में पहली बार ऐसी चोट मुझे लगी हैं, लेकिन मेरा कत्तंव्य यह नहीं 
है कि में उसे दूसरे को दिखाऊ' व सुनाऊ । शांति से खुद उसे सहन 
करू, इसमें मेरी बहादुरी है । अपना दुःख दूसरों को सुनाना गोया 
दूसरों को दुखी बनाना है। जो कायर होते हैं वे दूसरों में श्रपना दुःख 
बांटकर जी इलका करते हैं। जो मर्द होते हैँ वे अपना दुःख तो खुद 
चुपचाप सहते ही हैं, दूसरों के दुःखों व कष्टों को भो मेलते हैं। मेराः 
कर्ततन्य है, दूसरों को सुखी बनाना । इस हरि को देखी, उस दिन केसो 
हालत होगई । में इसे इतना कमजोर नहीं समझता था । इसकी काको 

तो स्त्री है। माता है। यह सुनकर मित्र भो लज्जित हुए और में श्रपनो 
कमजोरी पर इस नई दृष्टि से विचार करने लगा। आज काका साहब को 
ने एक योगी के रूप में देखा । इतना सनःसंयम बहुत कम लोसरों में 

बादा जाता है। मेरा दिल अब भी इतना कच्चा - है. कि किसी के शोक: 
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व रोदन से---ताटक व छिनेसा में भी किसी की विपत्ति को देखकर मेरी 
आंखों में आंसू आ जाते हैं । 

इसके बाद से जब कभी ऐसे शोक व दुःख के प्रसंग आते हैं दो 
काका साहब की वह मूर्ति मेरी आंखों के सामने खड़ी हो जाती है व उनके 
ये शब्द कानों में गृ'जने लगते हैं--- 

कायर अपने दुःख को दूसरों में बांदता है, मर्द दूसरों के दुःखों में 
हाथ बंदाता है। ह ३०३० 
अब में अपनी इस कमजोरी का विश्लेषण करता हूं तो इन नतीजे 
पर पहुंचता हूं कि दूसरों के दुःखों व कष्टों के दश्य या कल्पना या श्रनुभव 
से में अघोर व कातर हो जाता हूँ। खुद मुकपर कोई कष्ट,संकट यः दुःख 
आ पढ़ा है तो उसमें में कभी विचलित नहीं हुआ । सुन्द्रलाल को 
अचानक झत्यु से जो मुझे वेहोशों आ गई उसका कारण एक तो अपनी 
मुढ़ता व गफ़लत के प्रति अज़हद आत्म-ग्लानि, व दूसरे काकी के शोक 
की कल्पना व उसके प्रति समवेदना | फिर भी चाहे शोक या दुःख 
अपना दो या पराया--चित्त को प्रसन्‍नता को जाने दो, समता का खो 
बैठना मनुष्य की कमी व कमजोरी हो समझी जानी चाहिए । काका 
साहब ऐसे अवसरों पर नारायणस्वामी का एक दोहा कहते थे--- 

नारायण दुख-सुख उभय, भ्रमत फिरत दिन रात। 

बिन बुलाय ज्यों आरहे, बिना कहे त्यों जात ॥ 

में अक्सर देखता था, जब बहुत-सी चिन्ताए" व मंझटे उनके चित्त 
को ब्याकुल करने लगती थीं तो सब काम छोड़कर सो जाते थे और 
आश्चय यह कि उन्हें गाढ़ी नींद आजातों थी । वे ऐसे अचसरों पर कहा 
करते थे कि अब सबसे जरूरी, सबसे पहला काम, सो जाना है । 

बापूज्ी कहा करते हैं कि अहिंसा दोरों का, मर्दों का धर्म है, कायरों 
का नहों, यह सोलहों आना सच है । अपने को खतरों में डालने का 
साहस, अपने कष्टों व मुसोबतों में अविचलता, दूसरों के दुःखों में सहानु- 
आूठि व पतन की अवस्था में करुणा पंदा होना, अहिंसा के ही रच हैं। 


२४ साधना के पथ पर 


जो अपने कष्टों को खुशो-खुशो सह सकता हैं, भयों व चिन्ताओं के सामने 

द्ञोर की तरह जाता है, वह सच्चा अहिंसक है, वही दूसरों को बचाने में 

जान की बाजी लगा सकता. है । - अपने को बचाने व दूसरों को फंसाने . 
की कृति भले ही दुनिया में “चतुरता' समम्ी जाग्र, वह है कायरता को 

व हिंसा की निशानी ही। 


9१ 


हि के 


आत्म-शुद्धि 

ऑओंदुम्बर” में जो घाटा रहता था, उसकी पूर्ति काका साहब करते 
भरे । सेडीताल (गोरखपुर) रियासत के वे मैनेजर--म्ुख्तार-आम थे। 
तनख्वाह के अलावा भी उन्हें ऐसी आमदनी होठों रहती थी जिसे 
“रिश्वत! या पाप की कोड़ी नहीं कह सकते । वह वे इस घाटे में लगाते 
रहते थे | बाद में उन्होंने किसी तरह अपने सन को उस आमदनी के 
लिए भी समझा लिया, जिसे शुद्ध कोड़ी? नहीं कह सकते | अशुद्ध कौड़ी 
भी शुद्ध काम में लगो दी जाय तो दोष नहीं--य्रह दलील उनके सन ने 
गढ़ ली थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके दिल ने इस भार 
को महसूस किया । उन्‍्हने अपने मालिक जदार साहब के सामने जाकर 
, खुद-चखुद सारी बातें कह दीं और इस्तीफा उनके हाथ में ,रख दिया। 
लोगों ने समझाया कि इस्तोफा मत दोजिए । रोजी का कोई ज़रिया नहीं 
है। उन्होंने कहा--अब नोकरी करने का धर्म नहीं रहा । शुद्ध सेवा करते 

हुए जो मिल्लेगा उसी में सबका हित है। 
कुछ समय के बाद, इसका अनिवार्य परिणाम थह हुआ कि ओदु- 
स्वर? पत्र को बन्द करना पढ़ा व ओदुम्बर' प्रेस को बेच देना पढ़ा। 
प्रेस” के लिए शेयर्स एकन्न किये गए थे--लेकिन काका साहब ने 
काकी के लगभग दो हजार के जेचर बेचकर सी जब शेयर-होल्डरों का 
पाईं-पाई रुपया चुका दिया, तो किसी ने सममझाया--घधादा शेयर होल्डर्स 


१---मासिकपन्न, जो १६११ में हसने काशी से प्रकाशित किया था। 


श्ध साधना के पथ पर 


में क्यों नहीं बांट देते ? उन्होंने दढ़ता से उत्तर दिया--नदीं, मेरे भरोसे 
शेयर-होल्डरों ने रुपये दिये थे । उनको चुका ही देना चाहिए । 
भ्रस बन्द हो चुका था, लेकिन अभी बिका नहीं था । इसी बीच 
प्रंस में चोरी हो गई। श्रेस के कुछ सामान के साथ-साथ हमारा घरू 
खामान भी चोरी चला गया। हम सब तो अफसोस करने लगे, लेकिन 
जब उन्हें मालूम हुआ तो मुकसे कहने लगे-हरि, अच्छा हुआ, एक बोमः 
कम होगया | यह पाप का पेसा जितना जल्दी चला जाय अच्छा है, नहीं 
तो यह दूसरे स्वच्छ पैसे को भी ले डूबेगा। उनके इन वचनों का मेरे 
पचित्त पर गददरा असर हुआ सुमे सानों एक नवीन प्रकाश मिला । 
ये दिन हमारी बढ़ी आर्थिक कठिनाई के थे । वे हमेशा ईश्वर पर 
भरोसा रखने के लिए हमसे कद्दते रहते । एक रोज एक किस्सा सुनाया, 
जिसने मेरे हृदय में अदट्ूट ईश्वर-श्रद्धा पंदा कर दी । 'हरिजन-सेवक' में 
मैंने उसे छुपा दिया था--उसे ज्यों-का-त्यों यहां दिये बिना नहीं रह 
सकता । किस्सा यों है-- 
एक राजा था। चूहा होने पर उसके मन में विचार आया कि 
राज-पाट बहुत कर चुका। बेटे भी राज-काज संभालने लायक होगपु । सारी 
उम्र दुनियादारी में हो बिता दी--अब कुछ ईरश्वर-भजन भी करना 
'बाहिएु । दीवान ने भी उसके इस प्रस्ताव का समर्थन किया । युवराज 
को तो यद्द तजवीज और भो पसन्द आई, किन्तु पिताजी का अपने से 
'दूर रहना उसे अखर भी रहा था । 
युवराज को राजगद्दी पर बिठा देने के बाद राजा वन-गमन की तेयारी 
करने लगा । साथ में क्या-क्या चीज ले जायें इसका विचार शुरू हुआ | 
कम-से-कम एक विस्तरा चाहिए ही । खाने-पोने का कुछ सामान और 
बरतन भी जरूरी सालूम हुए, और सामान तथा बिछ्धीना उठाने के लिए 
कम-से-कम गुक नोकर । बेटे ने चहुत कुछ कहा कि सवारी के दिए घोड़ा 
लेते जाइए, सामान तथा नौकर-चाकर और ले लीजिए, ल्लेक्रिन राजा- 
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को तो विराग का रंग लगे चुका था। नोकर को साथ ले पंदल महत्व 
से बाहर दोगया । नगरवासी शहर की हद तक राजा को पहुंचाने के: 
लिए आये । राजा न्‍्यायी और प्रजा-प्रिय था । प्रजाजन के आंखुओं ने उसे 
ब्िदाई दी। राजा यों तो अकेले गया; पर मानों सब प्रजाजन का मना 
अपने साथ लेता गया। 

कुछ दूर जाकर राजा को बड़ी प्याल लगी । उसने नोंकर से पानी 
लाने के लिए कदहा। कुछ ही दूर एक झरना बहता था। नौकर लोटए 
गिलास लेकर दौद़ा गया । राजा ने सोचा, चलो में भी सरना देख लु' ।' 
नौकर छानकर लोटे में जल भर ही रहा था कि एक किसान भ्राया। 
उसने मरने में हाथ घोये, दोनों हाथों से पंसे की तरह पानी इधर-उधर 
हटाया और घुल्लू से पानी पीने लग गया । राजा की नज़र पड़ी। उसने 
आश्चर्य से <चिल्लाकर नोकर से कहा, अरे देख, यह तो बिना गिलास 
के चुल्लू से ही पानो पो रहा है। नोकर ने कहा, हुजूर, गांव के लोग 
तो इसी तरह पानी पीते हैं। राजा ने कद्ा---तो पहले क्यों नहीं बताया, 
जब सामान लिया जारहा था ? हम लोढद।-गिलास फजूल ही लाये । राजा 
को यह बात जानकर बड़ा ही आनन्द हुआ। उसे मालूम हुआ, मानो! 
ईश्वर की उस पर विशेष कृपा हुई जो इतनो जल्दी ऐसा अनुभव हुआ । 
उसने ईश्चर को धन्यवाद दिया ओर नौकर से कहा--यह लोटा-गिलास 
किसी गरीब को दे दे । ईश्वर ने जब पानी पीने के लिए हाथ बना दिये हैं 
तो फजूल इस बोर को क्यों लाद ? ईश्वर की रचना का उपयोग क्‍यों नः 
करें ? नोकर ने राजा को बहुत समम्काया, पर उश्नने एक न! मानी । हसी 
दृश्य ने ईश्वर के रचना-नैपुण्य के प्रति उसका आदर और श्रद्धा बढ़ा 
दीथी। 

दोपहर का वक्त । एक खेत के किनारे येढ़ की छांह के नीचे राजा 
के लिए खाना पक रहा है| राजा मन में अपने पिछले जीवन का सिंहा- 
वल्योकन कर रहा है । आज कुछ घण्टों के जीवन में उसने जो आनन्दू-- 
खाभम किया वह पिछुले ७० वष में उसे नहीं मिल्ना था--यह अनुभदः 


साधना के पथ एर 


न 
| 


“कर रहा था। इतने में पुक किसान पास के खेत से आया । कपड़े में बंधी 
हुईं मोदी रोटियां निकाली, एक हथेली पर रोटी रख ली, उसी पर चटनी, 
“ओर दूसरे हाथ से खाने लगा। राजा की निगाह पड़ी । उसके आनन्द 
की सीमा न रही | उचछ्चलकर, नोकर से कहा--अरे देख तो, हम थाली 
'नाहक ले आये, रोटी तो इन्सान हाथ पर रखकर भी खा सकता हैं। 
'नाकर ने जवाब दिया--महाराज, किसान तो इसी तरह खाया करते हैं। 
राजा ने जरा भल्लाकर कहा--तो भले आदमी घर पर हो यह क्यों 
: महाों बता दिया ?- नोकर ने कहा--सरकार आप तो राजा ठहरे, आपसे 
यह सब केसे होता ? राजा ने कहा--पर में तो फकोर बनना चाहता हूं। 
मनुष्य के राज्य से हटकर में इश्चर के राज्य में पहुंचना चाहता हूँ। में 
देखता हूं, मनुष्य का राज्य इन्सान को बनावटों का ग्रुलाम बनाता है, 
“झोर ईश्वर को रचना उसे स्वाधोन, स्वयंपूर्ण, स्वाचलम्बोी बनाना चाहती 
है । श्रव इन बर्तनों की मुके कोई जरूरत नहीं है । 
रोटी खाकर किसान अपने बाय हाथ का सिरहाना देकर उसी घास 
“पर सो गया और ऐसी गाढ़ी नींद लेने लगा कि राजा को सारी उम्र चह 
“नसीब न हुई थी । राजा मन में बड़ा प्रसन्‍न हुआ । भगवान्‌ को बार-बार 
“धन्यवाद देने लगा, उसकी कुदरत पर ओर इन नये-नये अलुभवों पर 
श्यह धन्य-घन्य कहने लगा । नोंकर से कहा--भ्रे देख, आज भुमे कुद- 
“रत का सच्चा सुख मिल रहा हैं। इस बिस्तर को फक, और तू भी घर 
“लॉट जा; ईश्वर ने इन्सान को हतना पूरा और कुदरत को इत्तना भरा 
-बसाया है कि झुमे तेरे ओर इस सामान के अवलस्बन की कतई जरू- 
रत नहीं। मुझे अकेला अपने हाथ-पांव श्र ईश्वर के भरोसे छोड़कर तू 
चला जा | श्ब में सब तरह सुखी रहेगा। अपने हाथ-पांव से काम 
लू गा और प्रभुमय जीवन ब्रिताऊंगा । 
हि ई बे डे 
दोपहर राजा ने उसो किसान को तरह हरो घास पर सोकर काटी 
“और चलते-चलते शाम को एक बड़े 'से बड़ के पेड के नीचे आकर 
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बेठा | ईश्वर-चिन्तन सें द्रव गया । इतने ही में एक आदमी माइू हाथ 
में लेकर आया, और हाथ जोड़कर खड़ा होगंया । राजा की आँख खुलीं 
तो पूछा--तू कौन है ओर हाथ बांधे क्‍यों खड़ा है ?” 

“में देवदूत हू ।”! 

“तो तू यहां क्‍यों आया है ९? । 

“मुझे ईश्वर ने आपकी सेवा के लिए भेजा है । आप जहां रहें वहां" 
माड़ लगा देने और सफाई करने का मुझे हुक्म है ।” | 

: “तो भाई, मुझे तो तेरी सहायता की जरुरत नहीं है । खुद मेरे ही“ 

नोकर-चाकर क्या कम थे जो में ईश्वर को कष्ट में डालता। जा, तु. 
ईश्वर से भेरा प्रणाम कहकर कह देना कि, मरे तुम्हारे सिचा किसी चीज 
की जरूरत नहीं है ।” 

थोड़ी देर में वह काड़ वाला अब की फर्श ओर झराइ लेकर आ 
गया, ओर आते हो काइ-बुहार करने लगा । राजा ने पूछा--तू फिर 
आ गया ??? 

“जी हां, म॒के भगवान्‌ का हुक्म है कि आपसे कुछ न पूछ और 
जो हुक्म है, उसकी तामोल करता रहूं ।” 

राजा चुप रहा। मन सें कहा--करने दो । अपने से क्या मतलब । 
डसके फर्श पर तो हमें बेंठना है ही नहीं । अरे, यह सब सुख-विलांस 
मेरे महल मे क्या कम था ? - 

सोजन के वक्त वही आदमी एक थाल ले ओया, जिसमें तरह-तरह 
के राजसी पकवान और मिप्टान्न थे । 

राजा ने देखकर कहा--“भई, तुम मझके क्यों तंग करतें हो ? 
तो इसमें से कछ खाना नहीं है ??? 

देवदूत---/मुझे जो हुक्म हुआ है उसकी तामील कर रहा हूं ।” 

राजा ने खाना गरीबों को खिला दिया ओर खुद जो कन्द-सूल 
जंगल में से वीन कर लाया था, उसको खाकर पेड के नीचे हरी घास के 
गह पर सो रहा । 


० साधना के पथ पर 


रोज यही सिलसिला रद्दता । 

थोड़े ही अर्से में चारों ओर शोहरत फ़लने लगी कि कोई बड़ा पहुंचा 
हुआ महात्मा आया हैं । रोज न जाने कहां से नया-नया फश। आकर 
“बिछुता है श्रोर बढ़िया भोजन का धाल आता है। बड़ा करामाती है । 

दर्शकों और भक्तों का ठठ जमने लगा । 

घुक किसान अपनी गरीबी से बड़ा बेजार था। उसने सोचा, इस 
-सद्दात्मा से कुछ उपाय पूछे । यह नंगे हाथ आया था और रोज हतना 
-ठाठ केसे लगा लेता है ? 

बड़े भक्ति-भाव से प्रशाम करके उसने एक रोज अपनी गरीबी का 
“दुखड़ा रोकर सुनाया । बोला-“महाराज, मुझे भी तरकोब बता दो, जिससे 
:इसी तरह मेरा भी ठाठ-बाद लग जाय । घर बेंढें धाल आ जाया करे ।?? 

राजा ने कहा--“भई, में तो कुछ तरकीब-वरकोब जानता नहीं हूं । - 
:इश्वर का नाम लेता हूं, वद्दी भेज देता है ।” 

“तो महाराज, मम क्यों नहीं भेज देता, आप तो कुछ नहीं लेते हैं 
फिर भो जबर्दस्ती भेजता है, और हम रोज पुकारते हैं फिर भी वह 
नहीं सुनता ।? 

“भई में राजा था। मेंने उसके नाम पर राज-पाट सब छोड़ दिया 
ओर जंगल में आकर रहने लगा। तो उसने वह ठाट यहां भी लगा 

दिया, मगर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। त्‌ भी ईश्वर के नाम पर 
सब कुछ छोड़ दे । में इसके सिवा ओर तुमे क्या रास्ता वताऊ' ।?? 
किसान खुशी-खुशी घर दोड़ा गया। घर वाली को पुकारकर दरवाजे 
ही से कहा--'अरी सुन ! बड़ वाले महात्मा ने एक तरकीब बताई हैं--- 
अपना सब दलिदर दूर हो जायगा । कल से में ईश्वर के नाम पर घर- 
बार खाना-पीना सब छोड-छाड कर एक पेट के नीचे आसन जमाकर 
बंठ जाऊगा। झआाज घर में जो कुछ घी-गृट हो उसका हलवा-पूदी बना 
के मुझे खिला दे--न जाने कितने दिन सूखा रहना पढे ।!? 


आत्म-प्ाद्धि - ३१ 


“तुम पागत्व तो नहीं हो गए हो, क्‍या बह्की-बहकी बात कर 
प्ख्ढे हो 095 

किसान ने हाथ उठाया ओर कहा--“शअरी, तू देर मठ कर, निहाल 
हो जाने की तरकीच हू ढ दाया हूं, तू जल्दी कर ।?? 

>८ >८ >< 

“भूखे-प्यासे बैठे दो दिन हो गये, देवदूत श्रभों तक क्यों नहीं 
आया ? हस महात्मा ने चकमा तो नहीं दिया! दो दिन की कमाई से 
सभी गया और भुखा मरा सो श्रलग?? किसान मन में पदछुताने लगा। 
कोई श्रादमी श्राता दिखाई पढ़ता तो समझता, यह देवदूत ही आया 
होगा। भूख से व्याकृल हो इंश्वर को छुरी तरह कोसने लगा--““डस 
साले राजा का तो एक ही मिनट में ठाट लगा दिया। में दो दिन से 
भूर्खो मर रहा हूं, कोई सुनवाई ही नहीं। गरीब और दुखियों का कोई 
नहीं । ईश्वर भी बढ़ों का पत्च करता है ।?” इतने में थाल हाथ में लिये 
हुमु पुक आदमी आता दिखाई दिया । 

किसान ने आतुर होकर पुकारा--“तू देवदूत दे ?” 

ह प्हाः है 

“तो अब तक कहां सर गया था ? ला, जल्दी ला, क्या-क्या खाया 
है ? किसान आदमी, दो दिन से पेट में कुछ भी नहीं डाला है ।?? 

उसने थाल शआआआगे बढ़ाया तो तीन-चार मोदी-मोदी रोटियां और दो 
प्याज । फिसान जल-भ्ुन कर खाक हो गया । थाली उठाकर देवदूत के 
सिर पर दे मारी। “शर्म नहीं आई रोटी और प्याज लाते हुए ? उस 
राजा को छुप्पन भोग, और मुझ गरीब को वही प्याज-रोटी । अरे, यह 
सो में रोज ही खाता था। इसी के लिए दो दिन भूखों मरने की क्‍या 
जरूरत थी ? लोटा ले,जा श्ौर भगवान्‌ से कह कि उस महात्मा-जैसे 
डाट बगा दे तो खाना खाऊंगा ।?? 

देवदूत ने भगवान्‌ से आकर किस्सा सुनाया । उन्होंने कहा--“'“ उसे 
सममा कि राजा ने जो मेरे नाम पर छोड़ा था, चह उसे दे दिया, जो वृने 
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बोढ़ा सो तुके भेज दिया । तू तो इसका भी अधिकारी नहीं था। राजा 
का त्याग तो सच्चा और निप्कास था। अब भी तो वह उसका उपभोग 
नहों कर रहा है ।?” 

टर्व ८ ८ 


७ हा, 


इन्हीं दिनां स्वामी रामतीथ के व्याख्यान मुझे पढ़ने को मिले। उन्हें 


न + 


क 


पढ़कर मन में अजीब मस्ती पेदा होती थी । ऐसा लगने लगता कि में 
सचमुच ईश्वर-रूप, अंह्मरूप हूं । सांप, विच्छू, शेर, ढाकू, बाढ़, आग, 
मेरा कुछ नहीं विगाड़ सकती । यह सब मेरे ही तो रूप हैं। में इनसे 
क्यों भय खाऊ' ? 

जठार साहब-रचित अव्यक्तचोध' तो में बरमंडल में हो पढ़ चुका 
था | 'स्वानंदसाम्राज्य” काशी में पढ़ा । ये मराठी में वेदान्त के अच्छे अंथ 
हैं। अद्गेत के प्रति सेरे विश्वास को यहां दढ़ता मिली । बचपन में मुझे 
सां-बाप ने देवी-देवताओं से यह वर सांगना सिखाया था--विद्या दीजें, 
बुद्धि दीजे, आपका में वाल-बच्चा ।? काशी आने पर एक ओर जहां वेदांत' 
की छाप जमी, तहां दूसरी ओर राष्ट्रीयता व देश-भक्ति ने जोर जमाया । 
अब से काशी विश्वनाथ, मेंया अज्नपूर्णा व कालसेरव से में वर मांगने: 
लगा--भिारतमाता को आजाद करो ।! 


$७४ 
ढाँकने वाला नहीं 
निन्‍्दा व चुगली मुझे बरदाश्त नहीं होती;। ख़ुद भी इन छुराइयों * 
से अपने को वरी रखने का यत्न करता हूँ। दूसरों के दोष, त्रुटि, कम- 
जोरियों को देखकर भी उनकी इधर-उधर चर्चा करना सुमे अच्छा नहीं 
लगता । इनसे बेजा फायदा उठाने की तो कल्पना त्क में नहीं करता | 
पाठक इसे अत्युक्ति न समझे । फिर भी कभो-की किसी की कोई. बात 
सहज-भाव से मुह से निकल जाती थी । छुटपन में मेने एक शख्स को 
पराई स्त्री से कुकर्म करते हुए अचानक देख लिया । दोनों बढ़े लक्ित 
हुए और मेरे हाथ जोड़ने लगे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि किसी से 
नहीं कहूँगा--मगर आयंदा के लिए तुमको कसम खानी होगी। मैंने 
उसे अब तक निवाहा है। ऐसे ही एक अवसर पर काका साहब ने भुमे 
एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने हमेशा के लिए मेरे हृदय में घर कर लिया। 
“पक ब्राह्यय की स्त्री का चाल-चलन अच्छा नहीं था, मगर अपने 
पति को वह भुलावे में डाले हुए थी । वह उसके सतीत्व पर पका भरोसा 
रखता था। एकं रोज विदेश जाने के लिए पत्नी से विदा लेकर वह रवाना 
हुआ। फिंसी कार्यवश रास्ते से घर लोटा तो पत्नी के साथ दूसरे को 
स्रोता हुआ पाया । वह सन्न रह गया। गर्दन काट दू” ? नाक काठ लू ? 
मगर इससे इनका सुधार कैसे होगा ??” यह सोच उसने अपनी चादर 
उन्हें ओढ़ा दी ओर वापस चल दिया । 
“इधर जब इनकी नींद खुली तो ब्राह्मणी की निगाह चादरपर पढ़ी ॥ 
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यह चादर तो वे ले गये थे---यहां केसे ९! वह भेद समझ गई---उन्होंने 
देख लिया। मन में बहुत डरी। बढ़ी वेचेन रहने लगी । सोचा चिट्टी में 
जरूर चुरा-भला लिखेंगे। चिह्ठी आई---सगर कुशल-समाचार व प्रोम- 
वार्ता के सिवा कुछ नहीं | उसने सन को सममाया--जब घर आयंगे तब 
जरूर कसर निकालेंगे। 

“ब्राह्मण घर आया। बढ़ेःप्रम व अपनेपन से मिला। इस बीच 

चिन्ता व डर के मारे त्राह्यण सूखकर कांठा हो गई थी । जब रात को 
भी बाह्यण ने कुछ नहीं कहा--तब ध्राह्मयणी बड़े विस्मय सें पढ़ी । यह 
मनुष्य हैं था देवता ? देखा तो जरूर, मगर कहते कुछ नहीं। अपने 
आप ही कुकर्म का पछुतावा उसे हुआ व उसका जीवन बदल गया। 
आरह्मण वारीकी से उसके इस परिवततन को देखकर मन-ही-मन सन्‍्तुष्ट 
होता रहता था | मरते दम तक उसने ब्राह्मणी को इस बात का परिचय 
'नहीं दिया कि उसने कुछ देखा था ।_ ब्राह्मण की रूत्यु पर ब्राह्मणी फूट- 
फूटकर रोती है । अरद्ोस-पढ़ोस की औरत ताना देती हैँ--जैसी पतिब्रता 
'है सो हम जानती हैं ! क्यों मुहल्ले वालों की नींद हराम करती है ? 
'बह्द बढ़े दुखी स्वर से जवाब देती है--ठुम क्या जानों, चह कसा देवता 
'था? तुम ऐसे समय भी झुमेश कोस रही हो--उसने देखकर भी झुमः पर 
परदा ढाला | उसने मुझे उबार लिया | दुनिया में उघारने वाले सब हैं, 
'ठांकने वाला नहीं । तुम उघारने वाली द्वो, चह ढांकने घाला था। हा! 
आज दुनिया सें मेरा ढांकने चाला नहीं रहा।?? 
7: सुधार का कैसा अश्ुपम व चमत्कारिक उपाय हैं यह ! हममें से 
भकितने हैं जो दूसरों के दोपों की चर्चा करते समय, उसमें रस लेते समय 
इस वात को याद रखते दे कि हम केसे ई ? फिर दूसरों को ढांककर 
सुधारने की दिच्यता तो विरलों में ही पाई जाती हं। खुद अपने दोप 
दुनिया के सामने रखना एक बात है। दूसरे के दोष दुनिया को सुनाना 
दूसरी बात है। अपने दोप सुनाने से अपनी श॒द्धि द्ोदी है व दुनिया 
अपने से. सावधान ! दूसरों के दोष सुनाने से हम कीचइ में पढ़ते हैं 
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अतिहिंसा के पात्र बनते हैं, व दुनिया में कीचड़ उछालने की जिम्मेदारी 
लेते हैं। 'पिशन पराये पाप कहि देहीं! । जाव-बूक कर अ्रकारण पराये 
चाप सुनना 'अव्यापारेषु व्यापार है, संस्कारहीनता का सूचक है व उसमें 
रस लेना दुष्टता का परिचायक है । 
इस कहानी का ऐसा असर मुझ पर हुआ कि अब अधिक ढांकने? 
“की तरफ भले ही गलती मुमसे हो जाय, किसी का पर्दाफाश? करना मेरे 
लिए नागवार हो जाता है। कर्त्तव्यवश मुझे किसी की घुराई व छुरी बातें 
'सुननी पढ़ती हैं, लेकिन भीतर से यही आवाज उठती रहती है कि ईश्वर 
मुझे इससे बचा। मुझे मन सें कह वार आश्चर्य होता है कि मनुप्य कुकर्म 
में एक-दूसरे को कैसे लिप्त कर लेते हैं ? उनका होसला केसे होजाता-है ? 
एकाध मित्र से कभी पूछा तो उन्होंने कहा--दा साहब यह दुनिया ही 
अलग है। इसमें रहने वाले एक-दूसरे को पहचान लेते हैं। उनको आंखें 
ही एक-दूसरे को अपना परिचय दे देती हैं। और वे खिंच जाते हैं । 
फैले मामलों में अधिकांश लोगों का थह अलजुभव है कि परुष 
स्‍त्री को विगाइता है | सुझके भी यह सच मालूम द्वोता है। लेकिन 
काशी का मेरा अनभव इससे उल्टा है। दो घटनाएं खद मेरे साथ ऐसी 
हुईं जिनमें स्त्रियों ने हरकत की | एक जवान विधवा थी । जिस घर में 
“दस किराये पर रहते थे उसी में वह भी अपनी बुढ़िया सास के साथ 
रहती थीः। में रात में छुत पर सोया हुआ था । वह एकाएक झा गईं और 
सुमे जगाया । में एकदम जागा व चॉककर पूछा--क्ष्या बात है 
क्या हुआ ! वह छुप । मंने कु रूलाकर कहा--अ्राखिर बताओ, तुस 
क्यों आईं ? उसने कहा--ठुम कुछ समझते नहीं ? अ्रव तो मेरे पसीना- 
पर्सीना दोगया; ओर मेंने आवाज दी--<दत्तू ।! इतने में वह नीचे 
पखिसक गईं । मुझे बढ़ी समश्किल से नींद आई । सुबह मेंने सब हाल 
दच से कहा ओर हसने मकान बदल दिया। 


१-मेरे साथी समझे इसी तरह सम्बोधन करते हैं । यह दादा साहब! 
का छोटा रूप है । 


श्द ह साधना के पथ पर 


: एक दूसरे मकान में एक ब्राह्मण-दम्पति रहते थें। एक रोज में 
जीना' चढ़ रहा था---उधर से ब्राह्मणी उतरी । रास्ते में उसने सहसा मेरा 
हाथ पकड़ा आर अपने चत्तस्थल पर लगा दिया । मेरे रोंगटे खड़े होगए । 
में हाथ छुड़ाकर ऊपर भागा। कई बार मन में आया कि उसके पति से 
कह दू' । लेकिन एक तो यह कहानी यांद्‌ आ जाती थी, दूसरे मन में 
सोचता--हमें अपनी पढ़ाई से मतलब । इन फालतू बातों में क्यों पढ़े 
इस अपनी संभाल रखें--बसे खत्म ! - 

- एक स्त्री ने एक बार हमारी छुत पर चिट्ठी डाली । उसमें मुझे. 
'भाई सम्बोधन किया था। अपना दुखढ़ा रोया धा--पति के ज्नास से 

“बचाने की प्रार्थना की थी। पहले दो स्त्रियों से में डर चुका था--और 
हम विद्यार्थी उसकी सहायेता भो क्या करे सकते थे ? हमने अपनी अस- 
-मर्थता प्रकट करके उससे माफी साँग ली। 

में मन में विचार करता हूं कि उन स्त्रियों ने मुझे ही क्यों अपना 

“शिकार बनाना चाहा ? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खूबसूरती इसका 
कारण होगी। बचपन में में बहुत सुन्दंर दीखता था। मेरी मां व मौसियां 
'कहा करती थीं कि एक वेश्या मेरी सुन्दरता पर रीझ कर मुझे गोदी में 
“उठाकर नाचा करती थी। अ्रव उनके दिल की बात वही जाने। 

मेरे मन में यह सवाल भी उठा कि में बच कैसे गया ? इसके तीन 
कारण मुझे मालूम होते हैं--- 

१---पवितन्र जीवन व्यतीत करने को मेरी प्रतिज्ञा । 

२---मेरे परिवार का शद्धू वातावरण | 

३-..--स्त्रियों से सम्पंके बढ़ाने की ओर अंरुचि ओर उनकी प्रवत्तियों 
व गति-विधियों के प्रति उदासीनता । 

काशी में, तथा बाद में कानपुर रद्दते हुए, मेंने नियम-पूर्वक इस बात 
का ध्यान रखा है कि गंगा जाते हुए देव-दर्शन करते हुए, स्त्रियों की 

' तरफ कतई न देखे” । इष्टि-दोष से भी अपने को भरसक बचाऊ । इन्हीं: 

संस्कारों ने और सबसे बढ़कर भगवल्कृपा ने मुझे बचाया है। 


अंक - # 
सांप व भूत 

काका साहब हमें हमेशा साहस को, कठिनाइयों में हिम्मत न हारने की 
चल्कि अपनी नई-नई सूम-बूक से रास्ता निकालने की, व अपने पांवों 
यर खड़े रहने को शिक्षा दिया करते थे। जब उन्होंने हमें काशी छोड़ा 
तब हममें से कोई भी न रसोई बनाना जानता था, न सीदासुलफ लाना। 
धं० मागेश्वरजी' को हमारा गार्डियन बना गये थे। हमें. यह सूमत नहीं 
'पड़ता था कि कितना आटा, दाल, चावल पकाने के लिए निकालें व केसे 
पकावें। बिना किसी से पूछे ही हमने अनुभव व'अकक्‍्ल से सब काम 
सीखे । बहुत कमखर्ची से काम लेते थे । बीमार होने पर भी इक्का नहीं 
करते थे रात में दिया नहीं जलाते थे । दियासलाई सिरहाने रखकर 
अंधेरे में सोते थे । एक रोज रात को मेरी उंगली में किसी जानवर ने 
काट खाया। में हड़बड़ा कर उठा और शक हुआ कि कहीं सांप न हो । 
दिया जलाकर देखा वो उंगली पर जरा से खून का दाग था। मेरे एक 
'फुफेरे भाई को सांप ने काट खाया था। सब लोग इसी भरोसे रह गए कि 
चूहे ने काटा होगा ओर वह मर गया। मुझे अ्न्देशा हुआ कि कहीं सांप 
न हो और में चूहे के भरोसे रह जाऊ' । कमरा देख डाला, मगर सांप 
मिला न चूहा | दुत्तू घवरायगा--इसलिए उसे जगाया नहीं । हिंदी को 
शुक पाठ्य-पुस्तक में 'सांप के कांटे के इलाज” पढ़े थे। मैंने फोरन सुतली 
से उंगली व कलाई पर बंद बांध दिये । चूल्हा जलाया व कढ़ाई में तेल 


३---डस समय के हिन्दू कालेजिएट द्वाईस्कूल के एक हिंदी शिक्षक । 


१ ' साधना के पथ पर 


. डालकर.. उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया । चाकू निकालकर पास रख लिया ६ 
: मिश्री व नमक पारी-पारी से खाता ।. सोच लिया था कि जहां स्वाद में: 
फके आया कि चारू से उंगली उड़ाकर तेल में भून दूगा। घण्टे-डेढ़ 
तके मिश्री व नसक का प्रयोग करता रहा। इस परीक्षा से तो सांप के. 
काटने के लक्षण नहीं जान पड़ते थे। सगर नींद बहुत आती थी । यह 
विपरीत चिह्न था। आखिर में थक गयां और चूल्हा बुम्भकर ईश्वर का 
* नाम लेकर सो गया ।|काका साहब की सिखावन याद आगई--मौत 
लिंखी. होगी दो टलने वाली नहीं। दूसरे दिन मेंने दुत्त.को किस्सा 
सुनाया ओर बड़ी मश्किल से हाथ के बंद काटे ।. वह बिगड़ा कि मे. 
जगया क्यों नहीं १ कुछ होगया होता तो काका साहब क्या कहते ? 
_एुक बार एक भयंकर सपना आया, जिसमें मेंरे साहस की परीक्षा. 
हुई । में वशमदे में सो रहा था। सपने में मेंने करवट बदली तो अपनी 
कोठरी में कई चिराग जलते हुए दिखाई दिये । में विचार करने लगा कि. 
दिया तो बुका दिया था फिर ये इतने दिये केसे ? शक हुआ कि कोई भूत. 
लीला है। मैं चित सो गया । देखता क्या हूं कि सामने दूर एक भिखारी. 
खड़ा है। शक्ल उसकी. रविवर्मा के भील के वेश में शिवजी वाली 
तस्वीर .की तरह । मेंने उसे -घूरकर देखा तो उसकी एक टांग मेरी नाक. 
तक. आती हुई दिखाई दी | अब मुझे विश्वास होगया कि भूत से पाला. 
पड़ गया। इतने में वह सेरी छाती पर दोनों ओर पर पसारकर खड़ा. 
होगया। मेंने सोचा कि डर जायंगे तो यद्द ले डालेगा। खुना था कि. 
भूत-पलीत उसके सिर होते हैं जो उनसे ढंरते हैं । में उससे अंग्रेजी में. 
बातें करने लंगा--इस खयाल से कि यह सममक लेगा कि अंग्रेजी-दां. 
हैं, इन पर हमारा जादू नहीं चलेगा । अब क्या देखता हूँ कि उसका: 
सिर आसमान तक चला गया है। तो मैं हिम्मत हारने लगा । लेकिन 
याद आया कि महावीर व दत्तात्रेय का नाम लेने से भूत भाग जाते हैं । 
मैं जोर से बोलने लगा दत्तात्रेय---दत्तात्रेय । पास में मेरा भाई दत्तु-- 
द्धात्रेय--सो रहा था। चह उठा उसने आवाज दी--दा साहब, दृृ 


सांप व भूत ३६ 


साहव, कया बात है ? बस भूत रफ़ु-चकक्‍्कर हुआ--में रूटकेसे उठ बैठा। 
मेरा शरीर पसीने से तर था । 

इस समय बरमंडल की एक साहस की घटना याद आ रही है [मेरी 
उम्र कोई १३-१४ साल की होगी । तहसील में खबर आईं कि शेर ने 
एक गाय मार डाली। काका साहब नहीं थे। तहसील से सिपाही व 
तड़वी (भील चोकीदार) बन्‍्दूक व -तीर-कमठे लेकर घटनास्थल पर 
पहुंचे | में सी साथ गया। आम के एक बाग में कुछ दूर से सिपाहियों 
ने पीछे की ओर आवाज दी--होशियार शेर आ रहा है। में पीछे अकेला 
पड़ गया था। मेरे सामने से वह छलांग मारता हुआ निकला, से एक 
आम के पेड़ म॑ ठुबक रहा | लेकिन उरा नहीं | शेर एक करोदे की मादी' 
में छिप गया । सिपाही उसे तलाशते फिरते थे । साथ-साथ में भी। गांव 
के कुछ लोग भी दूर-दूर से तमाशा देखते थे । एक माड़ी में सिपाहियों 
को शक हुआ | मुझे उन्होंने सना फिया--हारि संय्या, आप सामने वाले' 
टीले पर चढ़ जावे । मैंने कहा--नहीं, में तुम लोगों के साथ रहकर 
देखू गा। उन्होंने कहा--राव “साहव (काका साहब) यहां नहीं हैं। हस 
यह जिम्मेदारी नहीं लेंगे । आप दूर चले जाइए। में मजबूर हुआ। 
सिपाहियों ने राढ़ी में पत्थर फके । बिजली की तरह शेर रंपटा और , 
हीरा (एक सिपाही) के साथ गुत्थम-गुत्था होगया । शेर की गरज सुनते 
ही में टोले से काड़ो की ओर लपका कि इतने में बन्दूकों के फेर की" 
आवाज आई । में उस तक पहुंचता हूं तब तक ठो शेर ढेर हो चुका था 
और हीरा घुरी तरह घायल | उसने शेर के कान दोनों हाथों से पकड़ लिये" 
थे, ओर छात्ती पर चढ़ बैठा था। मगर वह इस बुरी चरह घायल हुआ 
था कि राम-राम करके बचा | छः सहीसे में जाकर बिस्तरे से उठा | 

हीरा की बहादुरी मेरे हृदय में अक्वित होगई । यह जी में आया 
कि कहीं ऐसा अवसर आधे तो में ऐसी निडरता व दिलेरी का परिचय 
दू/ । जब कभी कोई भय की आशंका सामने आती है तो यह दृश्य मेरी 
आंखों के सामने आ जाता है व मुझे! साहस प्रदान करता है । 


हे 
सालविक भोजन 


, विक्टोरिया कालेज में अध्यापक थे । राजनतिक षड्यंत्र में गिरफ्तार 
ओर शायद १॥ साल की सजा पाई थी । छूटकर हिन्दू कालेज सें एम. ए 
में भर्ती हुए थे । जब वे बनारस आये ही थे कि मेरा परिचय होगया। 
शक तो दोनों ग्वालियर-राज्य के, फिर देश-भक्ती की परीक्षा में पास । 
चरमंडल से ही भेरे हृदय में बंगाल व महाराष्ट्र के बलिवीरों के प्रति आदर- 
भाव पेदा होगया था। सावरकर, कन्हाईदत्त, खुदीराम, इत्यादि के नाम 
सुनने से एक अजीब भक्ति-भाव मन में लहराने लगता था । दिविकरजी 
को देखकर स्वभावतः ही मेरे दिल में एक आकष ण हुआ । उन दिनों 
उनके पास ४) मासिक की एक व्यू शान थी। दोनों वक्त लूखी वाटी 
आम के पने के साथ खाते हुए मेंने उन्हें देखा। खुद हाथ से बनाते ये । 

' हर काम खुद हाथ से करते थे और वह भी इस स्पिरिट से कि दूसरे को 
सिखा सके । उनकी हर बात नमूना होती थी । सुबह हे बजे से उठकर पढ़ते- 
सूर्योदय से पहले गंगा-स््रान करते। में भी उनके साथ अक्सर सोया करता 
जिससे रात में उठकर उनके साथ कुछ पढ़ सकू । दे पढ़ाई में मी व 

ओदुम्बर' के संपादन में भी मेरी हर तरह से सहायता करते । अपना 


१-१६११ से १११४ ई० तक | 


काशी के अपने जीवन' की कुछ घटनाओं व अनुभवों का उल्लेख 
करना जरूरी है, जिन्होंने मेरे जीवन को साहस व श्रहिंसा की ओर पे रित 
किया है। एक है आचाय दिवेकरजी की दिनचर्या । ये ग्वालियर के. 


रू 
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पेय शिप्य समझते थे । उनकी सादगी, श्रमशीलता, उच्च विचार, 
पनियम-निष्ठा, पवित्रता एक-से-एक बढ़कर थे। इनके सहवास व ब्नर- 
मण्डल के संस्कारों से मेरे सन में यह भावना दृढ़ हुई कि में लोकसान्य 
की तरह देश-सेवा करू' । केसरी” की तरह हिन्दी में अखबार निकालु । 
'इसके लिए. यह तय किया था कि बी० एु० करके लोकमान्य के पास 
'ही कुछ समय रहकर अखबार-नवीसी व देश-्सेवा की प्रत्यक्ष तालीम. 
“लू । श्रागे चलकर यह संकल्प दूसरी तरह से पूरा हुआ ।दिवेकरजी के 
जीवन ने मेरे जीवन को आदर्श की तरफ खींचते रहने में बढ़ा काम 
किया । मुझे विश्वास होता है, ओर दिवेकरजी भी इस वात को मानते 
हैं, कि यदि वे कर्वे साहब के पास! न चले गए होते तो आज वह बापू 
'के निकटवर्तियों में होते । 
हम लोग दूध विनायक पर किदवे के बाड़े में रहते थे । वहां मंदिर के 
'पुजारी थे भद़कमकर । उन्हें हम सब सास्टर साहब कहते थे--मंदिर में 
'ही पुक छोटी-सी चटशाला उन्होंने खोल रखी थी । काशी के 'गुरुओं? 
'की तरह वे भंग-चबूटो, ज़र्दा-तम्बाकू, सिगरेट-बीड़ी सब गरुण-निधान थे। 
'जजमानों के लिए “बूटी? छानते व खुद भी चढ़ाते । दिन में कई बार 
नम्बर आरा जाता । उनका एक भतीजा था महादेव । वह बीढ़ी पीने -लगा। 
मास्टर साहब ने दिवेकरजी से शिकायत की। उन्होंने कहा--जिसके 
“चचा सब शुण-निधान हों, वह एक ग्रुण से भी गया |! मास्टर साहब के 
दिल क्रो बड़ी चोट लगी । उन्होंने उसी हुण संकल्प किया कि आज़ से 
'सब छोड़ा। हमें विश्वास नहीं हुआ । हमने कहा--मास्टर साहब, पान- 
तम्बारू की छुट्टी रखिए। सब व्यसन एक साथ नहीं छूट सकेंगे । लेकिन उस 
तेजस्वी बाह्मण ने सबका एकदम बहिप़्कार कर दिया--यहां तक कि जज- 
मानों को भंग घोटकर पिलाते, मगर उनके बहुत दवाने पर भी खुद नहीं 
१-दिवेकरजी एम० ए० करके म्योर सेन्द्रल कालेज में प्रोफेसर हुए 
औ--बाद में वे अध्यापक कर्च के साथ महिला विद्यालय में काम करने 
चूना चले गए और १४ साल तक वहां रहे । 


डरे | साधना के पथ पर 
पीते । बरसों तक उन्होंने इस व्रत को निवाहां । अपने जीवन में तो मैंनें- 
पहला ही उदाहरण यह देखा | तुल जाने पर मनष्य क्या नहीं कर सकता * 
. हम लोगों को मंण्डली के सादे, व्यसनहीन, पठन-पांठनसय जीवनः 
की छाप, जो हमारे सम्पर्क में आता उस पर पड़ती । मेरे रिश्ते के एक बढ़े” 
साई ओदुम्बर” में काम करने के लिए आये थे । वे सिगरेट पिया करते: 
ये। जब भडकमकर ने भतिज्ञा की तो मैं उन्हें ताने-उलहने से इशाराः 
करने लगा । एक रोज उन्होंने भी सिगरेट “न पीने का वादा किया, 
संगर निभा नहीं । इससे वे इंतने शर्मिन्दा होते थे कि मेरे सामने कभी 
सिगरेट नहीं पी, जेसे किसी बढ़े का अंदब करते हों -। 
स्वर्गीय पं० बालक्ृष्ण भट्ट, पं० रामचन्द्र शुक्र, श्री जयशहझर प्रसाद”: 
डा० लक्ष्मीचन्द्र, वा० श्यामसुन्द्रदास, तथा विद्यमान पं० रामनारायण' 
मिश्र, रायक्षष्णदास, डा० भंगवान्‌दास के परिचय में आने का इन्हीं दिनों 
अचसेर मिला । पं० वालकृष्णजी बड़े खरे आदमी थे । कहते, हिन्दुस्तान के: 
मां-वाप गोली मार देने लायक हैं। वे वचपन में अपने लड़के-लड़कियों कीः 
शादी करके वढ़ा अनर्थ करते हैं | डा० लक्ष्मीचन्द्र कहा करते थे कि मेंने' 
विज्ञान में दुनिया की बड़ी-से-बड़ी डिग्रियां प्राप्त की हैं लेकिन में अनुभव 
करता हूँ कि ये कालेज--विश्वविद्यालय बेवकूफ बनाने के कारखाने हैं । 
ओदुम्बर! के संचालन-काल के कुछ संस्मरण अब भी मेरे दिल को 
उभार दिया करते हैं। पं० देवीदतच शुक्त (सरस्वती-सम्पादक) उन दिनों 
काशी में संस्कृत पढ़ा करते थे । उनकी ब्राह्मण” नामक कविता शायद 
पहली बारओदुम्बर'में छुपी थी। बाबू श्रीत्रकाश के कुछ लेख पहली बार 
“ओदुम्बर” के द्वारा दिन्दी-जगत्‌ के सामने आये । ऑदुम्बर” के लिए 
दिवेकरजी ने हिन्दी लिखना सीखा। ओदुम्बर! की सेवाओं ने सुमे 
आचाय॑ द्विवेदीजी की सेवा में पहुंचाया । 
इस काल ने मेरे भावी जीवन को गढ़ने में बड़ा काम किया है। उन 
दिनों काशी में आर्य-समाज व सनातन-धर्म के विद्वानों के खूब शाखार्थः 
डुआ करते थे । एक बार आर्यमसुनिजी व पं० रामावतार शर्मा का शाख्तार्थ- 


सात्विक भोजन ४४: 


हमने टाउन द्वाक्ष में सुना था। पं० रामावतार शर्मा भारत में पहले” 
एस० ए० व साहित्याचार्य थे। दूसरे हुए थे दिवेकरजी । शर्माजी स्व॒तंकऋ” 
व मौलिक विचारक थे । उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन” नामक एक नवीन दर्शन- 
की रचना की थी | उसी के सम्बन्ध में यह शाख्रार्थ हुआ था। आर्य-- 
समाज में उन दिनों स्व० पं० केशवदेव शास्त्री बहुत चमक रहे थे | 
बढ़े होनहार मालूम होते थे । उनकी- प्रतिभा व तेज़ से मुझे ऐसा लगता: 
था कि ये दूसरे दयानन्द होंगे |. _ 

यहाँ स्वामी संत्यदेवजी से परिचय हुआ । अमरीका से लॉटने पर 
उन्होंने काशी में एक आश्रम या सत्संग-जेसा शुरू किया था। सिन्न-मिन्न' 
विषयों पर व्याख्यान या .उपदेश देते थे। उनके बहां के प्रथम भक्तों 
में में मी था। मेंने शरू से ही इस बात का ध्यान रखा था कि संगतः 
अपने से बड़े, अच्छे व ऊंचे लोगों की करनी चाहिए। भले ही ,उनके: 
समाज में हम छोटे, चुद्र, या हैय भी समझे जाब । इससे ज्ञान, अनुभव, 
संस्कारिता की वृद्धि तो होती ही है, अभिमान नहीं बढ़ने पाता। यही 
कारण हे जो इतनी छोटी उस्र में में इन बढ़े लोगों के सम्पर्क में आ गयाः 
ओर इनके जीवन, सत्संग व डपदेशों से लाभ उठाने का श्रयत्व किया ६ 
किसी भूखे-प्यासे की तरद्द मेने काशी के वातावरण से जितना सात्विक का 
पौष्टिक खाद्य-पेय, मिल सकता था, पाने में कसर नहीं रक्‍्खी थी । 

बापू के दक्षिण-अफ्रीका के सत्याग्रह को भनक कानों में आती रहती: 
थी । कोई नई चीज बन रही है, ऐसी छाप हृदय पर पढ़ती थी | निजी” 

. जीवन में तो दूसरों को कष्ट न पहुंचने देने की दृत्ति बढ़ रही थी---मगरः 

सावजनिक, खासकर राजनेतिक जीवन में 'हन्ते को हनिये, पाप दोष ना। 
गनिये! के सिद्धान्त का बोल-वाला था । जब ल्लोकमान्य तिलक, मपोफेसर 
परांजपे की गिरफ्तारी की खबर मैंने वरमंडल में सुनी थी तब मुमे ऐसा: 
लगा था मानो कोई अनर्थ होगया-अघंटित घटना होगई। खून ऐसए 
उबलने लगा मानो छुखार आगया हो | माँठले में बन्द लोकमान्य मेरेः 
हुृदय-देव बने हुए थे । ः 
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मेंट्रिक कर छुकने के बाद मेंने पूना जाकर बी०ए० करने की योजना 
“बनाई । इन्हीं दिनों आचार महावीरप्रसाद छ्विवेदीजी ने दिवेकरजी से 
“कहा कि मुझे एक अच्छे सहायक की जरूरत है। “ओऔदुस्बर'की बदौलत 
' दिवेकरजी 'सरस्वती” में लिखने ओर द्विवेदीजी के सम्पर्क में आने लगे 
“थे। उन्होंने सुकसे कहा--'सरस्वती” में जाते हो ? तीन साल पूना में 
*बी० ए० पास करोंगे तब तक तोन साल में द्विवेददीजी के पास पत्र- 
* संपादन का अमली अनुभव हो जायगा । आखिर डिग्री लेना तो तुम्हारा 
“उद्देश्य हे नहीं। हिन्दी में पत्र निकालना है तो लोकमान्य की अपेक्षा 
- द्विवेदीजी से अधिक सीख सकोगे ।? ओदुम्ब्रर|वन्द हो चुका था--सुमे 
यह सलाह जंच गईं। द्विवेदीजी ने मुमसे पूछा--क्या लोगे ? मेंने 
'लिखा--रोटी-कपड़ा ) उन्तके पास जाते हुए लोगों ने डराया--हुर्वासा 
“हैं---तीन दिन में छोड़कर भागोगे । कोई उनके पास नहीं टिकता । इससे 
“मेरा उत्साह दूना बढ़ गया। सेरी एक अजीब खासियत हैं । जब मेरे 
स्सामने कोई कष्ट, संकट या खतरे की दुलील रखता है तो मुझे दूना 
-जत्साह होता है। मन में आता है--करके देखें तो आखिर क्‍या डरं या 
“खतरा है । काका साहब शिक्षा दिया करते थे कि खतरे के नाम से नहीं 
“डरना चाहिए। खतरा कल्पना में हो भयंकर होता है । एक बार वरमंडल 
“में हम दोनों घूमने निकले । एक कुएं में नीचे सांप जेसा कुछ दिखाई 
जुता था। लोग नीचे उतरने से डर रद्दे थे । काका साहब ने मुझे मेजा 
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कि जाओ नीचे जाकर देखो, क्या है ? में साहस करके चंला गया तो” 
एक कपड़े की चिन्दी पढ़ी हुई थी। यह घटना मुझे याद आगई | मेंने : 
मित्रों से कहा, तो अ्रव जरूर द्विवेदीजी के पास जाऊगा। आखिर के: 
शेर तो हैं ही नहीं, जो फाइ खायंगे- काम ही तो कसकर लेंगे । कभी 
गुस्से में सख्त-सुस्त कह लंगे। में शिप्य-भाव से जारहा हैं । उनके जूते: 
उठाने व पोंछने में भी सुमे शर्म नहीं आने की । तब झुके उनका आशी- - 
चांद क्‍यों न मिलेगा ? 
उन्होंने सहायक संपादक की जगह सेरी नियुक्ति की । पहले एक मास : 

तक प्रयाग--इंडियन प्रेस में रखा | जुही से काम भेज दिया करते थे । 
डा० जगदीशचन्द्र बसु का एक विज्ञान-सम्बन्धी तथा महामहोपाध्यांय 
हरप्रंसाद शासत्री का इतिहास-सम्बन्धी व्याख्यान अंग्रेजी में भेजा, कि: 
इनका अनुवाद करके भेजो । भारत-सरकोर की शिक्षा-विभाग व जेल- - 
विभाग की रिपोर्ट भेजी कि इन पर 'सरस्वत्ती? के लिए टिप्पणी लिखो।. 
विज्ञान-सम्बन्धी लेख व रिपोर्ट, मेंने समझा, सेरी परीक्षा के लिए सेजी 
थीं । पहले तो मन में आया कि लिख दू', विज्ञान में सेरी गति नहीं है, . 
और ऐसी टिप्पणियां आपके नजदीक रहंने पर लिख सकू गा | सगर मैंने : 
सोचा कि यह तो बिसमिल्ला ही गलत हो जायगा। मेंने कोष के सहारे : 
विज्ञान-संबंधी भाषण को <-७ बार पंढ़कर सममने का यस्‍न किया। फिर 
एक साइन्स मास्टर को खोज निकाला, जिन्होंने सारा लेख सममा दिया।- 
मरा अनुवाद पंडितजो को पसन्द आया | टिप्पणियों के लिए मेंने 'सेर- - 
स्वती! की पिछले वर्षों की फाइलें निकालकर पंडितजी की तत्सम्बन्धी 
टिप्पणियां देखीं | उनसे सुके काफी सहारा व मसाला मिल गया । 

थोदे ही दिन में पंडितजी खुद इलाहाबाद आये । कहा--हम तो 
जंगल में--जुही में--रहते हैं, चना-चबेना जो कुछ मिलता है, खा लेते: 
हैं। तुम वहां रह सकोगे ? मेंने कहा, में तो वहीं आपके पास ही रहने के : 
' लिए आया हूँ। में शहर की बस्ती से ऊब गया हूँ । पांच पसारने भर: 
के लिए जगह मिल जाय तो बहुत ॥ आप चने-चबेने से काम चला लेते 


कद... , साथधना-के-पथ पर 
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हैं तो सेर नलए घास-फूस काफी होगा । . 
: “तो मुझे लिख देना तुम्हारे लिए क्या-क्या इन्तजाम चाहिए, में 
सब कर रखूगा।” उन्होंने आश्वासन-सा देते हुए कहा। 
: जब में जुही-पहुँचा तो मेरे लिए सब चीजें तेयार मिलीं । पंडिवजी 
ने बड़े अपनेपत से कहा---जों जरूरत हो मुझसे कह देना । संकोच मत 
“करना । अपना-घर समझना। बार-बार पूछने की सुझे आदत नहीं है । 
“आप वेफिक्र रहें। में अपना सब कास खुद कर लू'गा। सुमे 
अअपने लिए किसी को कष्ट देने की आदत नहीं है ।??. 
रहने का स्थान तो मुझे सचझुच ऐसा मिला कि दिन में पांव पसारने 
+की भी जगह नहीं थी | कमर्शल प्रेस के कंपोजखाने में कंपोजीवरों की 
-तिपाई मेरी कुरसी बनी व एक डेस्क मिला, जिसके नीचे ईंट चुनकर 
मैंने ऊ'चा बना लिया। दिन में यहां काम करता, रात को मंदान से सो 
शहता। मेंने दो निश्चच कर लिये थे---पंडितजी कितना ही ओर केसा 
ही काम ले, कसी नाक-भोंह नहीं सिकोड़ गा। कसी ही अखुविधाएं हों 
कभी पंडितजी से शिकायत या कोई फरमायश नहीं करूगा। पंडितज्ी 
- मे काम भेजा नहीं, सेंने चठ से करके ल्ोठाया नहीं। शाम को कास 
' >अेजते तो रात को ही करके लौटा देता । १०-१२ दिन के बाद ही पंढित- 
जी ने कदह्ा--भई, इतनी मेहनत क्यों करते हो ? जिसपर में जरूरी 
' लिखु' उसे जल्दी कर दिया करो, वर्ना अपनी फुरसत से किया करो | 
“गणेशजी'|ने मुझसे कहा--मेरे वाद पंडितजी ने तुम्हीं से ऐसा कहा है। 
मैंने जवाब दिया--दूसरे लोग काम-चोर रहे होंगे । पंडितजी खुद डढ- 
कर काम करते हैं, तो दूसरे से भी ऐसा ही चाहेंगे । ओर में तो इसी- 
“ लिए आया हूँ के खूब सीखू ओर अनुभव लू । 
मैंने अनुभव किया कि पंडितजी को ऊपरी सख्ती या उम्रता में बढ़े 





१--शहीद गरं|शशंकरजी विद्यार्थी । सुकसे पहले वे पणिडतजी 
के सहांयक रह चुके थे । 


न्‍्कोमल व वत्सल पिता का ही नहीं माता का हृदय लद्दराता था। पंडित- 

नी के भानजे-भावजी की बीमारी के समय इसका पता अच्छी तरह लगता 

“था। मार्त्ड को डबल निमोनिया होगया । पंडितजी ने जिस चिन्ता, 

“सावधानी व जिम्मेदारी से उसकी चिकित्सा करवाई, वह सगे पिता से 
बढ़कर थी । एक रोज विटिया' ने कहा--उपाध्यायजी, आ्राज़ मासा से घर 

'पर दाल नहीं खाई गई। मेंने पूछा-क््यों ? उसने कहा--कहते रहे,आाज 
-मार्तण्ड दाल के लिए मचल रहा था--डसे दाल नहों मिली, मुम्मसे 
खाई नहीं जाती । यह साता का हृदय बोल रहा था। ऊपर से कठोर 
दीखने वाले कई लोगों में मेंने ऐसा मावृ-हृदय देखा है । 

पंडितजी का सुझ पर इतना विश्वास वढ़ा कि एक चार दौलतपुर जाते 

“हुए अपनी लाइन री की चाबी मुझे दे गये । कहा--जो किताब चाहो 
पढ़ना । किसी को देना चाहो दे देना । बावू सगवानदास' ने यह सुना 
ज्तो कहने लगे---पंडितजी ने यह आजादी पहली बार आप ही को दी 
हैं। पुस्तक वे किसी को छूने तक नहीं देते थे । 

: उनकी इस कृपालुता व विश्वास ने पुक अजीव परिस्थिति पैदा कर 
दी थी, जिसका वढ़ा मधुर अन्त हुआ। उससे सुझे पता लगा कि सरलता 
च भलमनसाहत में कितना वल भर प्रभाव है। कई बार ऊपर से कठोर 
दिखाई देने वाले व्यक्तियों सें कोमलता व करुणा के रूप भें /हिसा की 
“धारा फल्यु नदी के सदश वहती रहती है। अहिंसा का संबंध ऊपरी 


आवरण, वाहरी आचार से उतना नहों है, जितवा भीत्तरी भावना--च्ृत्ति 
से दे । 





१-कमला-पंडितजी की बड़ी भानजी। २-कमर्शल प्रेस के मैनेजर । 
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हृदय-परिवर्तन 


परिडतजी की पू'जी से कमर्शल प्रेस खुला था | बाबू भगवानदास 
उसके मैनेजर थे । वे पण्डितजी के ग्रृह-प्रबंधक भी थे । पण्िडितजी को वे 
पिता की तरह मानते थे। परिडतजी भी उनपर भरोसा रखते थे । जब 
झुरूपर परिडतजी का भेम व विश्वास बढ़ने लगा तो भंगवानदासजी को 
कुछ खटका हुआ । कुछ ऐसे कारण पैदा हुए, जिनका मुमसे कुछ वास्ता 
नहीं था, जिससे परिडतजी ने यह प्रस्ताव रखा कि 'भगवानदास, प्रेस 
के बारे में तुम्हारी हमारी लिखा-पढ़ी हो जाय ।? परिडतजी ने भगवान- 
दासजी से कुछ ऐसा व्यवहार भी शुरू किया जिससे उनका खटका और 
बढ़ गया । दस्तावेज़ का स्टाम्प लिखने के लिए परिडतजी ने मुझे दिया। 
यह देखकर तो भगवानदासजी को पूरा शक होगया कि में भीतर ही 
भीतर कुछ कारस्तानी कर रहा हूँ और परिडतजी का भे म भगवानदासजी 
से कम कराके अपनी तरफ खींच रहा हूं । इधर दस्तावेज की एक शर्ते 
मुझे कड़ी मालूम हुईं। पणिडितजी ने भगवानदासजी का वेतन उसमें 
बहुत कम रखा था। मेंने जाकर परिडतजी से कहा कि भगवानवासजी 
आपको पिता की तरह मानते हैं। वाल-बच्चेदार हैं, इतने वेतन में कैसे 
निमेगी ? परिडतजी ने कहा--हमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा । मेंने 
जवाब दिया--वे क्या कहते ? यह तो आपके सोचने की बात है । पंडित- 
जी को मेरी दलील तो जंची नहीं मालूम हुईं | लेकिन कहा--अ्रभी तो 


हृदय-परिवर्तन ८... + शष्ट' 


तुस वसे ही नकल कर दो । इसके बाद भगवानदासजी दुखी रहने लगे॥ 
सुझे भी इससे दुःख रहा । ! 
इसके बाद पंडितजी दौलतपुर गये । कुछ दिनों वाद सुझे भी वहां 
चुलाया। बा० भगवानदास दुःख व निराण्या से पंडितजी के प्रति कुछ 
ऐसी बातें कह जाते जो मुझे अच्छी नहीं लगतीं। में उन्हें -कहता--- 
परिडतजी केसे ही सख्त हों, और में भी मानता हूं. कि इस मामल्ते में 
उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया है, फिर भी आपने उन्हें पिता की 
वरद माना है। उनके प्रति अपने भाव में आपको फर्क वहीं आने देना 
चाहिए । 5 
दौल्तयुर में परिदतजी ने सुससे पूछा-भगवानदास का क्या हाल 
है ? कुछ कहते थे ?? 
: कहते क्‍या थे ? दुखी रहते हैं । इतनी तनख्वाह में काम केसे चले !? 
तो हससे कहते क्‍यों नहीं ?? 
के क््या--आप उनकी हालत क्या नहीं जानते ?! 
दो तुम्दारी राय में क्या होना चाहिए ?? 
मेंने कद्दा, कस से कम**'* “इतने तो होने ही चाहिए ।? 
“अच्छा तो जब दम जुद्दी आते, वे हमसे कहें । इतना द्वी कर देंगे ।! 
जब में जुही लोदा तो भगवानदासजी ने पूछा--पणिडतजी मेरे बारे में 
कुछ कद्दते थे ? मेंने कह्ा--हां । 'तो क्या कहते थे! ? 'तनख्वाह् के बारे 
से कहा के सगवानदास हमसे कहते क्‍यों नहीं ?! अब की पाणेडत्जी 
आब तो आप कुछ कह्दिए 
नहीं, में कुछ नहीं कहूँगा । में उनके स्वभाव को जानता हूँ । वे 
एक पाई ज्यादा नहीं देंगे ।! 
मैंने जोर देकर कहा--- आपका विशड़ता क्या है ? इससे कम तो 
कर नहीं लेंगे ? और मैं समझता हूं आप भी पणिठतजी के साथ न्याय 
नहीं करते | श्राप एक यार कद्द तो देखिए ।! ॥॒ ; 
' पणिडतजी दोलतपुर से आये व भगवानदासजी प्रेस के कागजात: 


बेब. साधना के पथ पर 


छेकर उनके पास गये। जाते समय मैंने उन्हें याद दिला दिया किः 
पण्डितजी से तनख्वाह के बारे में जरूर कहना | . 

भगवानदासजी परिडतजी के कमरे से हंसते व पुल्लकित होते हुए 
निकले । कहा--परिडतजी ने ****** कर दिये ।- 

“मैं तो पहले से ही आपसे कह रहा था कि उनसे एकबार कहिए ठो !” 

कुछ दिन के वाद बावू भगवानदासजी ने सेरे सामने एक प्रस्ताव 
रखा कि प्रेस सें परिडतजी, में व आप- तीनों सामी होजाय॑। मेंने 
कहा--में यहां जिन्दगी बसर करने के लिए नहीं आया हूँ । में तो सीखने 
व अनुभव प्राप्त करने के लिए आया हूं । मेरा कार्यक्षेत्र तो दूसरा दै । प्रेस 
या पण्डितजी का जो काम हो आप सुझले लेते जाइए। में सामेन्‍्वामे 
के मरूगड़े में नहीं पढ़ता । 

डस दिन या दूसरे दिन शाम को हम दोनों साथ पाखाना फिरने 
ज॑गल में गये । रास्ते में मगवानदासजी ने कहा--परिडतजी, में आपका 
बढ़ा अपराधी हूं । मेरे दिल में बढ़ा पाप भर गया था। में समर गया 
था कि आप मेरे खिलाफ कोई पड्यन्त्र रच रदे हैं, अब मुझे विश्वास हो 
गया कि सेरा यह कितना अ्रम था। आपकी सरलता व सचाई की 
दाद देता हू । में आपके सामने शर्मेन्दा हूं । 

मेरे लिए यह बोर असहनीय हो रहा था। मैंने उनसे. कहा--बाव, 
साहब, यह सब समसे सत कहिए। मेरे जी में न जाने क्या-क्या हांता 
है । आपके दिल में जो कुछ होरहा था उसे सुनने की मुझे इच्छा नहीं 
है। आपके दिल को संभालना आपका काम है, सो आप कीजिए । मुझे 
ऐसी बात सुनना अ्रटपटा-लगता है। 

बावू भगवानदास के इस हृदय-परिवर्तत ने मेरे सामने एक भकाश- 
पथ खोल दिया । सम तो आखिरी दिन ही और सो भी उ्हींके कहने 
से पता पड़ा कि उनके दिल में सांप-विच्छ्‌ भर गए थे ।.अब- मैंने समझा 
कि सामे का भ्रस्ताव शायद भेरे दिल्ल की परीक्षा.के लिए रखा:गया था। 
मैंने इस घटना से यह नतीजा.निकात्ना कि मजुण्य को अपनो भज्वाई पर 


इृदय-परिवर्त न 3] 


ही कायम रहना चाहिए | कोई बुराई करता है या चुरा सममक लेता है 
तो वह बुराई ही उससे हिसाब चुकता कर लेती है । 

श्रव सें सोचता हूं: तो यह अनजान सें अद्विंसा-वृत्ति का ही एक 
असधुर फल मालूम होता है। 


8 ९२३ 
6 
धघम की शोध 

धर्म की ओर वचपन से ही मेरी रुचि है। पिताजी सुबह उठते ही 
रोज स्तोतन्न-पाठ किया करते थे । सुनते-सुनते रुके भी कई स्तोत्र याद दो 
गए थे। रामरक्षा, शिवकवच, नर्मदाष्टक मुझे बहुत भाते थे । जीजी कहा 
करती थी कि किसी साधु ने पिताजी को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हेँ 
अच्छा पुत्र होगा । साघु-सन्‍्तों व सत्पुरुषों की संगति में मेरा मन वदा 
लगता है। उनके प्रति सहज ही भक्तिभाव का अनुभव हृदय में करता 
हूं। यद्यपि मेरे हत्पटल पर इन दिनों राष्ट्रीयवा का रह्जः चढ़ा हुआ था 
ओर अब भी चढ़ा हुआ है, तथापि धर्म-चिन्तन का जब मुझे सौकाः 
मिल जाता है वो में उसे छोड़ता नहीं हूँ । जही में मेंने गीता-रहस्य 
ध्यान से पढ़ा ओर साथ ही रांजवाड़े का गीता-भाष्य भी । दोनों मराठी 
में पढ़े थे। विवेकानन्द के व्याख्यान भी इन्हीं दिनों पढ़ने को मिले ॥ 
मोरोपंत की केकावलि की प्रोफेसर परांजपे कृत टीका भी पढ़ी । शास्त्र- 
रहस्य, व रागिणी इसके पहले ही पढ़ चुका था। इसके फलस्वरूप 
घर्म-जिज्ञासा उत्पन्न हुई । 

एक बार में हमीरपुर की तरफ घूमने निकला तो मन में आया कि. 
धर्म की कई व्याख्याएं लोगों ने की हैं। अलग-अलग मंथों में अलग- 
अलग मत हैं । हम स्वतंत्ररूप से ही क्‍यों न सोचे कि धर्म आखिर क्या 
है? इन अंथकर्ताओं ने भी तो आखिर अपनी बुद्धि से ही घर्मं का 
स्वरूप व लक्षण ठहराया है। तब हम भी श्रपनी बुद्धि से द्वी क्‍यों द 
इस प्रश्न को दल करें । 


घर्म की शोध डंडे 


अब मैं सोचने लगा कि मनुष्य का धर्म केसे जाना जाय ? तो पहले 
यह सोचना चाहिए कि किसी वस्तु का धर्म जानने के लिए पहले क्या 
करना चाहिए । एक थालो मेरे सामने आई । यदि किसी अनजान को 
थाली दी जाय वो वह इसका धर्म केसे निश्चित करेगा ? नीचे की सतह 
ओर आसपास की ऊ'ची कोर या दीवार देखकर वह अनुसान करेगा कि 
यह किसी चीज को रखने के लिए बनाई गई है। अर्थात्‌ उसकी बना- 
चट से उसके धर्म का अन्दाज लगाग्रेगा। इस निर्णय से मुझे कुछ 
समाधान हुआ | ऐसा मालूम हुआ कि हां, कुछ रास्ता हाथ लगा। अब 
मेरे सामने एक मेज आई । उसके पाये व ऊपर सपाट सतह देखकर यह 
अटकल होगी कि ऊ'चे पर कोई चीज रखने के लिए यह बनाई गई है। 
है तो हम मनुष्य के धर्म का विचांर उसकी बनावट से कर । श्रव तो 
मुझे पेसा लगा मानो संदान सार लिया। 

अब विचार आगे चला। तो मनुप्य की बनावट को देख । उसमें 
कई इन्द्रियां हैं और वे सब चलती-हिलती व काम करती हैं। तो मन में 
यह खयाल जमा कि इन इन्द्धियों का जो व्यापार है उसे होने देना ही 
मलुप्य का धर्म है। लेकिन तब प्रश्न उठा कि इन्द्रियों के व्यापार तो 
अच्छे भी होते ह॑ ओर छुरे भी । तो क्‍या घुरे व्यापार भी धर्म हे ? हाथ 
से दान सी दिया जा सकता है और खून भी किया जा सकता है, तो 
शर्म क्या हुआ ? स्रह से गाली भी दी जा सकती हैं, रामनाम भी लिया 
जा सकता है, तो धर्म क्या हुआ ? उत्तर मिला, इन्द्रियों का सदृब्यव- 
हार या सदुपयोग धर्म हो सकता है, छुरा व्यापार या दुरुपयोग नहीं । 
अब चित्त को समाधान मिल गया--यद्द निर्णय हुआ कि शरीर का-- 
विविधि इन्द्रियों का सदुपयोग भनुष्य का धर्म है। मन में खुशी हुईं कि 
आखिर स्वतंत्र रूप से विचार करते हुए एक नतीजे पर पहुंचे । इससे 
यह आव्स-विश्वास बढ़ा कि किसी भी विषय पर स्वतन्त्र रूप से सोचा 
ले निर्णय किया जा सकता है। तवसे पढ़ने की बनिस्वत सनन करने की 
अवृत्ति और बढ़ गई । 


हैंड साधना के पथ पर 


बाद में मैंने यह सारी अक्रिया शायद दिविकरजी को सुनाई थी तो 
उन्होंने किसी विदेशी तत्त्ववेत्ता का नाम लेकर कहा था कि उसने इसी 
ढंग पर कर्तव्य का विर्चार किया है। तब में अपने मन में थोड़ा-सा 
» फूल्ला भी कि एक तत्त्ववेत्ता की पद्धति से मेरी पद्ति मिल गई । 

फिर यह सवाल खड़ा हुआ कि सदुपयोग व दुरुपयोग किसे कहें ?' 
उत्तर सामने आया कि जिसका लोग आमतौर पर स्वागत करें वह सद- 
पयोग, जिसका विरोध .कर वह दुरुपयोग । दान देने के लिए हमारा 
द्वाथ आगे बढ़ेगा तो. सब उसको पसन्द करुंगे, मगर कत्ल करने के लिए 
उठेगा तो विरोध होगा । किसी को गाली दी जायगी तो लोग विरोध 
करेंगे, छुरा कहेंगे; भगवान्‌ का नाम लिया जायगा तो लोग खुश होंगे, 
अच्छा कहेंगे । यह कोई वेज्ञानिक आधार नहीं था, व्यावहारिक था; मगर 
इससे मेरा काम चल जाता था और मुझे सन्‍्तोष भी होगया था। सुझे. 
धर्म की यह अच्छी काम-चलाऊ व्याख्या-मालूम हुईं | बाद में तो मैंने 
धर्म, नीति; अध्यात्म, आदि विषयों को भरसक इतना अध्ययन भी किया 
जिससे मेरा बोंद्धिक समाधान होसका। सबका निचोड़ यह निकला कि 
धर्म-अधम, पाप-पुण्य, सुख-दुःख, ज्ञान-अज्ञान सबका आधार हमारा 
चित्त है । उसी को सम, शांत, स्थिर बनाना सारे धर्मों के उपदेश का 
सार है। सदशुणों की वृद्धि, देवी संपदा का विकास, या साल्विकता के. 
डत्कर्ष' से द्वी ऐसी स्थिति को पहुँचा जा सकता है। और अहिंसा कः 
डन सब में पहला स्थान है । ह 


१३ $ 
दौलतपुर में 

उन दिनों परिडतजो किराताजुनीय का अनुवाद करते थे । एक घण्टा 
रोज मुझे लिखाया करते थे । जब दोलतपुर गए तो उन्होंने चाहा कि में 
भी वहां चलू। अपने मकाद के पास मेरे लिए उन्होंने एक फू'स की मोपडी 
बनवाई, जिसका नाम पड़ गया 'हरिवाब का बंगला? । दीवार में कच्ची 

ईंट चसे ही जमाकर खड़ी कर दी गई थीं | दीलतपुर गंगा किनारे था 
गंगा पार करके वहां जाना पड़ता था। कुछ ठो नाव से व एक-दो जगद्द 

ही छाती तक पानी से चलकर पार की जाती थी । 
खाना में अपने हाथ से बनाता था--दोनों जून । कभो मेने आलस्य- 
वश एक बार खाना वनाकर दोनों बार नहीं खाया। चोंका-बरतन चहुत 
वार खुद ही किया करता था। दोलतपुर से कुछ दूर भोजपुर में हाट 
. लगती थी और रोजमर्रा की जरूरत का बहुत-सा सामान आठवें दिन 
हाट से लाना पड़ता था। एक बार किसी कारणवश हाट से चीजें मंगाना 
रह गया ओर एक दिन मेरी टपरिया में सिवा एक लौकी के खाने की 
कोई चीज़ नहीं रह गई । परिडतजी के यहां से मंगा सकता था, लेकिन 
संकोची और कुछ मनचले स्वभाव ने कद्दा--आज लौकी पर ही गुजर 
कर केंगे । लौकी पकाकर जब में खाने बैठा तो तकदीर से परिडतजी 
आ गए | 'हैं? यद क्या ? आज सिर्फ छोकी ही लौकी ?” झुर पर धों 
पानी पड़ गया, सानो चोर संघ के मुह सें पकड़ लिया गया हो । 
परण्टडितजी , हाट से चीज मंगानी रद गह...... 


चर साधना के पथ पर 


भले आदमी, घर में क्‍यों नहीं कहला दिया--क्या घर पे चीजे 
नहीं रहतीं ?! 

हां, सो तो ठीक है, पर मेंने कहा चलो, आराज लौकी पर ही 
शुजार दें ।! 

. वाह-तुम भी खूब आदमी दो । विटिया, देखो आज से जब उपाध्याय- 
जी खाना खाने लग तब आकर देख जाया करों, दाल न बनाव तो दाल, 
साग न बनाव तो साग घर से दे जाया करो । इनका भरोसा मत किया 
करो ।! 

परिडतजी की इस उदारता ने सु शर्मिन्द्रा तो किया ही, सदा के 


लिए उपकारबद्ध भी कर लिया। उनके वात्सल्य का एक ओर नमूना 


याद आ रहा है। 

परिडतजी को आम खाने का बड़ा शोक था । मीठे व पतले रस के 
आम बहुत पसन्द करते थे--ऐसे ही आम दरअसल गुणकारी होते हैं । 
छुः महीने वे आम खाकर ही रहते थे। आम चूस कर ऊपर से दूध पीते 
थे । सुबह के भीगे आम शाम को, शाम से भिगोये आम सुबह 
चूसते थे। रस नहीं पीते थे। ऐसे मीठे आमों के कई बाग खरीद लिया 
करते थे । मीठे फल के ग्राम अपने लिए सुरक्षित रखकर सारा वाग गांव 
के लोगों के लिए छोड़ देते थे । अपने लिए सुरक्षित आमों में से दूसरों 


को पसंगवश ही दिया कंरते थे । एक बार न जाने क्या मन में आई 
मुमसे पूछा--हमारे खाने के आस कभी तुसने खाये हैं या नहीं। मेंने 


उत्तर दिया-नहीं तो । ठो तुमको कौन-कौनसे आम यहां के पसन्द आये ? 


मैने कहा--में ठीक नहीं कह सक्रवा । क्यों ?? 'मेंने बहुत कम आम 
यहां खाये हैं ।' 'एं---क्ष्या कहते हो; इतने आम लोग मुफ्त खाते हैं - 
ओर तुम क्‍यों नहीं ले आते द्वो ?! 


मेने 


नीचा सिर कर लिया, कोई जवाब 


न बन पड़ा । 
उन्होंने पुकारा--विटिया, देखो आज से दोनों जून उपाध्यायजी को 


इमारे खाने के आमों में से कुछ आम दें आया करो । इन्होंने तो अभी 


दौलतपुर में रे 


न्तक यहां पेट भर के आम खाये ही नहीं। 
किसी आदमी को आवाज देकर कहा--'दिखो, उपाध्यायजी के लिए 
बाग से अच्छे आम ले आया करो । ये बहुत संकोची हैं । 
वास्तव में मेरा स्वभाव इतना संकोची है कि अपनी मां व पत्नी से 
'भी सहसा कोई चीज नहीं मांगता | तकलीफ चुपचाप सह लेनां अच्छा 
“मालूम होता है, सगर किसी से कहना व उसको कष्ट में डालना नहीं 
सुद्दाता । इस स्वभाव के लिए बरमण्डल की एक घटना कारणीभूत हुई है 
मुझे होरहा (हरे भुने हुए बट) खाने का बढ़ा शोक था। कच्ची 
अुनी भ्रूगफली, भूभर में भुने आलू मुमे अच्छे लगते हैं। वरमंडल में 
एक वार होरहा घर में आया । दिन में मेंने खूब खाया । जब सोने लगा 
सो फिर खाने का मन हुआ और काकी से मेंने होरदह्दा मांगा । उन्होंने 
शूक सूप में लाकर रख दिया। में सब खा गया। सुबह मेरे चचेरे भाई- 
वहनों ने होरहा सांगा तो काकी ने उन्हें पीट दिया । होरहा था नहीं, 
रात को में सब सफा कर गया था। इस घटना का मुमे बढ़ा पछतावा 
हुआ। रात को में यह नहीं समझा था कि काकी ने सारा-का-सारा 
होरहा मुझे दे दिया है। मुझे कुछ ऐसा लगा कि काकी ने नाराज होकर 
सब-का-सब मुझे दे दिया। दिन में खूब खा लेने के बाद फिर रात में 
सांगने से उनका नाराज होना था भी स्वाभाविक । मैंने अपनी इस भूल 
को इस जोर से महसूस किया कि मुझे कोई फरमाइश करते समय यह 
डर लगने लगता है कि यह अनुचित या असामयिक तो नहीं हो जायगी। 
भोजन करते समय इस वात का बढ़ा खयाल रहता है कि कहीं मांगने से 
पीछे वालों के लिए कम तो नहीं रह जाय । इसलिए आम तौर पर जो 
कुछ परोसने के लिए सामने आ जाता है, उसी तक अपनी इच्छा को 
आीमेत रखता हू । 
हरि बावू का बंगला! कच्ची इंटों का था। वारिश के दिन आये 
'घुक रोज रात को जोर की बारिश हुईं । नीचे जमीन में पानी बह आया । 
जात का वक्त । में खटिया पर सो रदह्दा था । एक तरफ की कुछ ईंट गल्न- 


पर साधना के पथ पर 


कर गिर पढ़ीं। अब भुमे डर हुआ कि सारी दीवार कहीं दह गईं तोः 
मेरी खटिया इसी में दृव जायगी। खटिया टपरिया के बीचों-बीच बिहाई * 
व पड़ रहा। नींद तो कहां से आती । एक-दो बार विचार हुआ कि: 
पश्डितजी को पुकार लू'। अव्वल तो आंधी-बारिश में आवाज पहुंचनी 
मुश्किल थी, दूसरे यह विचार आया कि देखो परमात्मा क्या करता है ?' 
थोड़ी देर के बाद एक तरफ की दीवार गिरी---तकदीर सिकन्द्र थी कि: 
वह मोंपड़ी के अन्दर नहीं बाहर.की तरफ ठही । अब पानी की बोदार 
'मेरी खटिया तक सीधी पहुंचने लगी । इतने में दीवार गिरने की श्रावाज: 
'खुनकरं परिडितजी जग पढ़े। फोरन लालटेन लेकर आये । पूछा, क्‍्याः 
हुआ ? मैंने हंसकर जवाब दिया--हमारा बंगला ढह गया। 
सुबह गांव के बहुतेरे लोग 'हरिबावू के बंगले” का तमाशा देखने 
अमा होगए । कहते---ईश्वर ने खेर की, कहीं दब जाते तो ! बड़ों के पुएय 
ने बचा लिया । मैंने जवाब दिया, पणिडतजी के पुणय ने । 
दूसरों को कष्ट में न डालने का भाव अहिंसा का ही एक अंग है ॥: 
ह्विंसावादी को जो आनन्द या सन्‍्तोष दूसरों पर प्रहार करने में, कष्ट पहुँ-- 
चाने में होता है, वही अहिंसात्मक व्यक्ति को खुद कष्ट उठा लेने में होताः 
है । सर्वतोमुखी संयम अहिंसा की स्थूल साधना है और असंग्रस हिंसा: 
को तरफ ले जाने वाली प्रवृत्ति है। 
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चुनक मिजाजी अभिमान है, और अभिमान श्खीर में जाकर हिंखाएः 
का ही एक रूप होता है, यह बात आज जितनी साफतोर पर समम् में 
आरही है उतनी उस समग्र नहीं थी, जबका किस्सा में. लिख रहा हूं !« 
हमारे आसपास की सत्य बातों का हमारे सन पर असर होना--होने देनाः 
एक बात है, व उस असर से बिना ज्यादा गहरा विचार किये कोई: 
फेसला कर लेना दूसरी बात है। पहली बुत्ति सत्य-साधक या सत्याग्रहीः 
के लिए बहुत जरूरी है, उसके ब्रिना वह सत्य को न तो पा ही सकता है, 
न साथ ही सकता है । सत्य सूर्थ की तरह है, जिसकी हजारों-लाखोंः 
किरण चारों ओर फेल रही हैं । सत्यरूपी सूर्य चारों ओर अपनी किरणों को: 
कंकता है, परन्तु सत्याग्रही अपने चारों ओर उन प्रकाश-किरणों को अहण: 
करता है, आने देता है व उनके प्रकाश में अपने कों---अपनी हर बात को: 
हमेशा जांचता-परखता रहता है और उसके फल-स्वरूप अपने विचार-- 
आचार-वुत्ति में फकं करता रहता है। इसीसे वदनित नूतन, सजीव, . 
आगे बढ़ता रहने वाला होता दे । दूसरी तरफं, जो व्यक्ति सत्य की प्रकाश-- 
किरणों को--आसपास की घटनाओं, मित्रों की सलादों, तरस्थों की' 
आलोचनाओं, विरोधियों की निन्‍दाओं, उपहासों, अपमानों, आदि को 
अपने पर पढ़ने नहीं देता, दूर से ही रोक देता है, वह अन्धेरे में ही पढ़ाः 
रहता है व प्रगति नहीं कर पाता। किन्तु जो हन घटनाओं या आलौ>- 
चनाओों आदि से भद॒क कर रूट से कोई कदम उठा लेता है, वह घक्‍्के: 
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“खाता है, व पीछे थोड़ा-बहुत पछुताता है । यद्दी तुनक-मिजाजी है। 
बहुत अर्से तक में इसका शिकार रहा | अब भी जब मुझे ऐसा भास 
न्होने लगता है कि सामने वाला मुझे दवा रहा है, धोंस से काम लेना 
* चाहता है, किसी को निन्‍्दा करता या चुगली खाता है, बेकसूर ही मुमे 
-उलहना देता है, जवाब तलव जेसा करता है, डांटना चाहता है, तो 
“मेरा पारा चढ़ने लगता है । लेकिन अरब में कट से कोई फेसला 
ग्नहीं कर लेता। अपनी तुनक-मिजाजी की कुछ घटनाएं इस समय याद 
आ रही हैं। ह 
* आचार्य द्विवेदीजी मुझे पुत्र को तरह चाहने लगे-थे । मेरे घर की 
“बीमारियों वगेरा: के कारण दो-दो महीने ऐसे बीत जाते जब में 'सरस्वती* 
-का कुछ काम न कर पाता था । परन्तु वे खुशी-खुशी ऐसा होने देते थे। 
-बल्कि जब में ऐसे मौंकों पर काम में लगने की कोशिश करता तो मुमे 
“खुद सना कर देते। कभी उन्होंने मुझे डांटकर या फमिड्ककर कुछ 
#न कहा । लेकिन एक अवसर ऐसा आ ही गया। १६१८ में इन्दौर में 
"हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन महात्माजी के सभापतित्व में होने 
“चाला था। स्वर्गीय डाक्टर सरजूप्रसादुजी का पत्र मुके मिला कि में 
“शक सास पहले इन्दौर आकर सम्मेलन के लिए काम करू । मेरा जी 
-बहुत हुआ,परन्तु उन दिनों द्विवेदीजी की सम्मेलन वालों से कुछ अनवन 
-थी। मुझे आशा नहीं थी कि वे मुझे इतनी लम्बी छुट्टी दंगे। परन्तु 
सम्मेलन में जाने का तो निश्चय मैंने अपने मन में करःलिया था-भले ही 
"द्विवेदीजी मना करें, या मुझे इस्तीफा ही देना पड़े । इन्दौर--मेरे घर 
-में सम्मेलन हो, गांधीजी जैसा कर्मवीर सत्याग्रही-डउस समय महात्माजी 
-कर्मवीर गांधी” कहलाते थे--उसका सभापति हो, और में सम्मेलन में 
' शरीक तक न हो पाऊ'-यह कल्पना ही मेरे लिए असह्य थी । इत्तिफाक 
सा हुआ कि सम्मेलन को तिथियों के कुछ दिन पहले द्विवेदीजी अ्रपने 
चर दोलतपुर चले गए थे। वाद सें उनके व मेरे नाम पिधिदत्‌ 
इंमिमन्त्रण इन्दौर से आया | इतना समय नहीं था कि में उनसे इजाजूठ 
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लेकर इन्दौर जाता । अठः उनके नाम का निमन्त्रण-पत्र उन्हें भेजकर 
अपने इन्दौर जाने की इत्तिला उन्हें दे दी-लेकिन मेंने सन में समक लिया 
था कि पणिडितजी को वह सहनन होगा और अब अपने-को जुही 
छोड़नी पढ़ेगी। मेरे सम्मेलन से लोटने के पहले ही पण्डितजी जुद्दोः 
आगये थे । लौंटने पर जब पहली बार में उन्हें प्रणाम करने गया तो 
उन्होंने स्यौरी चढ़ाकर जरा तीखे स्वर में, जो मेरे सम्बन्ध में उनकी तरफ: 
से नया था, मुझसे पूछा--“आप हमारी बिना इजाज़त इन्दौर केसे चले: 
गये ?? उनका आप! शब्द मेरे लिए सजा” का काम देने लगा। मैंने 
जावते की सफाई दे दी---इसके बाद उन्होंने मुरूसे कुछ नहीं कहा। मगर 
मुझे उनका इतना उलहना भी नागवार होगया। में एक तरह से तिल- - 
मिला उठा। तुरन्त गणेशजी के पास कानपुर पहुँचा । ह 

“अब परिडतजी के पास रहने में लुत्फ नहीं, धर्म भी नहीं । अब तक: 
उन्होंने मुमसे तीखे स्वर तक में बात नहीं की । आज एक ऐसी बात के. 
लिए मुझसे जवाब तलब किया, जिसे में समझ तो सकता हूं, पर निगल 
नहीं सकता। में इसी महीने में यहां से काम छोड़कर इन्दोर चला 
जाऊ'गा ।” मैंने गणेशजी से कहा । 

“जब परिडतजी का इतना प्रेम व भरोसा आप पर है, इतने तेज 
मिज़ाज होते हुए भी आपको आज तक कभी रोका-टोका नहीं, अलिफ-' 
से वे नहीं कहा, तो इतनी-सी बात पर इतना बढ़ा निश्चय करना डीक- 
नहीं । आप चले जावंगे तो मेरी यह भविष्यवाणी है ,कि परिडतजी- 
हा साल से ज्यादा 'सरस्व॒तीः में नहीं रहेंगे। आपका उन्हें बड़ा सहारा 
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“में भी उन्हें पिता व गुरु दोनों की तरह मानता हूँ। पर यह गोली 
निगलना मेरे लिए मुश्किल है । में जहां रहता हूं, घर समझकर कास: 
करता हूँ. । किसी की ढांट-फटकार आज तक सही नहीं । सम्मेलन वालों: 
से लाग-डांद होने के कारण वे झुझे अपने घर के अधिवेशन में भी नहीं: 
जाने देना चाहते थे---यह केसे चरदाश्त किया जा सकता है १? 
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गणेशजी ने तरह-तरह से मुके समस्ताया। मेरे भावी-हित की; 
“परिडतजी की असुविधाओं को दलीलें दीं--पर सेरा जी जो उचट गया 
ल्‍्सो-उचट हो गया-। एक महोने के अन्दर ही में इस्तीफा देकर इन्दौर 
“चला गया। ह 
: दूसरी घटना 'प्रताप? प्रेस की है। शायद १६२० में गणेशजी ने 
“झुझे अपना 'पसंनल असिस्टेंट” बनाकर घुलाया। 'प्रताप” श्रभाः व 
“उनके निजी कामों में सहायता देना मेरे जिम्मे हुआ । एक रोज '्रभा? 
“या प्रताप! का आखिरी मशीन प्र,फ मेरी मेज पर आया। दो मिनट 
- पहले ही में शोच के लिए जा चुका था। इसी वीच शिवजी' सेरे कमरे 
: में आए । सुझे नदारद देखकर स्वभावतः नाराज हुए । मेरे आते ही जरा 
बिगड़कर बोले--'भाऊजो, हम तो आपको अपने घर का आदमी सममतते 
' हैं। देखिए मशीन-प्रफ़ कब से पड़ा हुआ है, मशीन रुको पड़ी है व 
- जुकसान होरहा है ।! 
मैं शौच गया हुआ था । बाद में श्र.फ आया है। पहले आजाता 
तो सें 'आड्डर” करके ही शोच जाता । इसमें मेरा तो कोई कुसूर नहीं है। 
में भी घर समझकर ही यहां काम कर रहा हूं ।! 
वे खामोश रहकर चले गये । गणेशजी से मुलाकात होते ही मेने 
- इस्तीफा पेश कर दिया ओर वापस इन्दोर चला गया । 
एक तोसरों घटना अहमदावाद को है। “हिन्दी नवजीवन” चालू 
' छुआ ही था। में स्वामी आनन्द के कहने से उनके 'नवजीवन क्लब! में 
: रहने लगा था, हालांकि संत्याग्रह्मश्रम ( सावरमती ) में रहने के लिए 
: मकान मिल गया था । परन्तु शुरूआत के काम में मेरी दफ्तर में अधिक 
हाजिरी की आवश्यकता स्वामीजी ने बताई थी व खुद ही अपने छूब में 





३ प्रताप” के तत्कालीन च्यवस्थापक पं० शिवनारायणजी मिश्र । 
२ स्वामी आनन्दानन्द 'नवजीवन' संस्था के तत्कालीन मंत्री द 


व्ब्यचस्थापक । 
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रहने की , भर रणा की थी। बाद में महोदयजी व गोपीवल्लभजी' भी 
व्वहीं ठहरे ! भोजन खचे के सम्बन्ध में कुछ बहस चल पड़ी तो आवेश में 
.स्वासीजी के सुद्द से निकल गया-झिब में! रहने दिया--भद्द हमारी 
मेहरचानी थी । मुझे यह तीर-सा लगा ।* महोंद्यजी व गोपीवल्चमजी 
कौ भी बहुव बुरा लगा। दफ्तर से बाहर निकलते द्वी मेने दोनों से 
'कहा--- ़््ः ह ॥ 
प्ले तो आज छूव में खाना नहीं खाऊंगा। नया घर लेकर दी हस 
सब लोग अलहदा इन्तजाम क्यों न कर लें?! 
सबको यह पसन्द हुआ व उसी दिन घूम-धाम कर नया मकान 
व्ल्ाश किया, सामान-चरतन मोल लिये व नये घर में खाना बनाकर 
ग्वाया | 
एक बात १६१७ की याद था रही है। में जुद्दी में रहता था। मेरे 
सबसे छोटे भाई बादू ने, जो उस समय ३-४ साल का था, रास्ते सें 
'पाखाना कर दिया। मकान मालिक, जो मेरे मित्र ही थे, कहने लगे--- 
+उपाध्यायजी, तुम्दारे घर के लोग कैसे लापरचाह हैं, देखो यह रास्ते में 
ट्ट्टी फिर रहा है।! यह उलहना मुमे इतना नागवार होगया कि में बेत 
उठाकर अपनी पत्नी पर लपका। मां ने हाथ पकड़कर मुझे डांदा 
और बंत छीन लिया। में मानता है कि कोई श्रादसी तभी शिकायत 
करता है जब उसकी सहन-शक्ति के परे हो जाता है। फिर जग्गी बाबू 
जैसे घनिष्ठ मित्र ने तभी शिकायत की होगी जब उनके लिए घर वालों 
की लापरवाही असद्य दोगई होगी । यही कारण है जो सुझे इतना गुस्सा 
आया गया था। 
इन सब घटनाओं में जो मेरे सन में विरोध का भाव उछा उसका 
आंशिक समन अपने मन में पाते हुए भी सुस्त कई बार ऐसा लगा है कि 


१ पं० गोपीवल्ठभज्ञी उपाध्याय भूतपूर्व संपादक हिन्दी चित्र- 
समय जगत! पूना । 
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ये मेरी तुनक-सिजाजी के ही नमूने हैं । कई वार इसे हम स्वामिमान, 
आत्माभिमान मान लेने की भूल कर जाते हैं। स्वाभिमान तो स्वत्व-रत्षा 
का नाम है। अपने सद्गुणों--सात्विक युणों--को अनुचित प्रहारों से' 
बचाना, स्वाभिमान है। परन्तु साधारण बातों से छुई-मुई हो जाना, 

तिल का ताड़ समर लेना या बना लेना तुनक-मिज्ञाजी है। जिसेः 
अहिंसा साधनी है उसे इससे पिण्ड छुड़ाना ही उचित है। 


१ २५ ४ 
(5 
इंश्वर की कृपा 


में जन्म-संस्कार से तथा परम्परा से कुछ ईख्वर-भक्त है । मेरा ईश्वर 
वह शक्ति है, जो सब कुछ जानती दे, सव कुछ करती व कराती हैं। कई 
बार यह अनुभव हुआ है कि जब तक हमने अपने वल-बंते पर कोई 
काम करना चाहा है, तो बहुत प्रयास करने पर भो उससे कठिनाइयां, 
मंमर्ट व परेशानी ही ज्यादा हुई है; पर जब थककर परमात्मा पर छोड़ 
दिया है--अन्तस्तत्न से समर्पण को यह दीनता भरी आवाज उठी है-- 
“अच्छा तो अब जो भगवान्‌ की मर्जी दो वही होने दिया जाय--यदि 
उसे यह मंजूर दै कि हमारी लाज जाय, बात विगढ़े, तो ऐसा ही हो' तो 
अक्सर वह काम वनता दीखा है, चिन्ता की जगह आशा की रेखा दीख 
पढ़ी है। एक कल्पना करके भो उसे उसी समय ईश्वर-कृपा पर छोड़ 
दिया है तो बढ़ो अकल्पित-रीति से वह सफल होती हुईं देखी गई है । 
मेरे एक मित्र ने तो यहां तक कहा कि ईश्वर ने मेरी बाज-बराज अस्दुल 
इच्छाओं को भी पूरा कर दिया है। यह अद्सुत अचुभव है। मेंने इसे 
सममने की कोशिश को दे। प्रार्थना दरअसल हमारा दृढ़ व हार्दिक संकल्प 
है जो ईश्वर के प्रति सम्बोधित किया जाता है। दृढ़ व द्वार्दिक संकल्प 
अक्सर पूरे होते हुए देखे जाते हैं । हमारा चित्त, जो संकल्पों का जनक 
है, ब्रह्माएड या संसार में न्‍्याप्त चेतन्य-शक्ति का ही एक अंश है। जब 
चित्त बहुत एकाग्रता से, सूचमता या शुद्धता से कोई संकल्प करता है 
तो वह शरीर की इस मयाौदा या आवरण को छेदु करके त्रह्माए्ड-व्यापी ,४ 
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चेतन्य-शक्ति को आन्दोलित या प्रभावित कर देता है ओर उसको तरंगें 
न जाने कहां-कहां पहुंचकर अजुकूल प्रभाव पेंदा करती हैं, जो अन्त में 
कार्य-सफलता या सिद्धि के रूप में हमारे सामने आ उपस्थित होती हैं । 
इनके सब सूचम कारणों या क्रिया-प्रतिक्रियाओं को हम साधारण दशा से 
प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, अतः हमारी बुद्धि कृिठित हो जाती है, किन्तु 
भावना कह उठती है कि यह ईश्वर की कृपा या अजुग्ह है। ईश्वर भी. 
तो अज्ञात चेतन्य-शक्ति का ही दूसरा नाम है। 

इस ईश्वर-कृपा का मुझे कई वार भत्यक्ष अनुभव हुआ है, जिसके 
कुछ नमूने यहां देता हूँ--- हि 

१६१६ की दात है। मेरी पत्नी अपनी बीमार सास को छोड़कर 
चल बसी । पत्नी व मां की बीमारी में वचा-खुचा पेसा खर्च हो घुका 
था। घर का सब काम-काज रोटी-पानी, कपड़ा-बरतन सब हम--मर्द 
लोगों को खुद ही करना पढ़ता था । एक रोज मां ने इत्तिला दो कि 
कल के लिए आटा नहीं है, न पास एक पसा ही है। में जरा सोच 
में पड़ा । उधार न लेने का नियम कर रखा था। एुकाएक खयाल 
शआया--देख, ईश्वर क्या करतब करता है ? कोई घण्टा भी न बीता होगा 
कि नीचे से डाकिये ने आवाज दी--आपका मनीआउईंर है। मेरे आनन्द 
के साथ ही आश्चर्य का पारावार न रहा । एक ही क्षण में सेकड़ों तर्क 
आये कि आखिर सनीआउेर आया कहां से । मेरा किसी से लेना नहीं 
निकलता था | किसी की ओर से इत्तिला भी नहीं थी कि सनीआर्डर 
भेज रहे हैं । सरस्वती” से भी अपना हिसाव खुकता कर आया था। 
इतने में डाकिये ने मनीआउ्डर का फ़ार्म हाथ सें दिया। मनीआ्डर 5) 
का था व 'इण्डियन भे स! इलाहाबाद से आया था। में समर नहीं सका 
- कि यह क्‍यों आया होगा ? कृपन पर सी कुछ लिखा नहीं था। खेर 
|. ईश्वर-कृपा समझ कर रुपये.ले लिये व मां को पुकार कर कद्दा--देखो 
ईश्वर कैसा दयालु है। दूसरे दिन पूज्य द्विविदीजी का एक कार्ड मिला 
जिसमें लिखा था कि तुम्हारा एक पुराना लेख मेरे पास पढ़ा था, उसे 
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सरस्वती” में छुपा दिया व पुरस्कार के ४) सिजवा रहा हूं । 

एक बार १६२२-२३ सें, जब में सावरमती-सत्याग्रहाश्रम में रहता 
था, मुझे इससे भी अधिक विस्सयजनक अनुभव हुआ । आश्रम के छात्रा- 
खय में में अपने मित्र श्री छुमनलाल जोशी के नव आगन्तुक सहाध्यायी 
ओऔओ० भणसालो--अब सेवाग्राम ;के सन्‍त भणसालो-से मिलने गया। 
वहीं ढाक से मेरे सामाजी की एक चिट्ठी मिली जिसे पढकर सें चिन्तित व 
गम्भीर होगया। भणसालीभाई ने समझा कोई चुरी खबर आई है । पूछा- 

क्यों क्‍या मामला है ? कोई अशुभ समाचार है क्या ?? 

'हीं, मामूली समाचार है ।! 

लेकिन मेरे चेहरे पर गम्भीरता व चिन्ता कलकती ही रही | मामाजी 
से १००) लौटती डाक से मंगाये थे। जिन्दगी में पहली वार मामाजी ने 
रुपये सुमसे मंगाये थे । मेरी हर कठिनाई पर वे हमेशा सेरी सदद करते 
रहते थे। उनके सन्तानहीन होने के कारण में उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी 
अधिक महसूस करता रहा हूं । रुपया तो भेजना हो था; परन्तु पास में 
एक कौड़ों नहीं, उधार न लेने का नियम जारी ही था। में इसी सोच में 
पड़ गया था कि रुपये का इन्तजास केसे किग्रा जाय । पत्नी के पास 
२००-२४०) के व मा के पास ३१००-४०) के गहने थे । सोच रहा था 
कि इन्हें वेंचकर या गिरवी रखकर रुपये भेज दू गा---इतने सें फिर भण- 
साली भाई ने पूछा--- 

'तो फिर आप इतने गम्भोर क्यों हैं ? आखिर कोई बात तो है ।? - 
छुगनलाल जोशी ने जोर दिया-हां, बाद क्या है ? कहो तो । मेंने सहज 
भआाच से पत्र का आ्राशय उन्हें बता दिया। मेरा सनन्‍्यन तो सेरे मन में ही 
चल रहा था। इतने से अपरिचित भणसाली साई-उसी समय उनसे परि- 
चय हुआ था-उठे व अपनी जेब से १००) का एक नोट निकाल कर 
मेरे सामने रख दिया। में स्तम्भित रह गया। भगवान्‌ तेरी कितनी 
इुयालुता !! सणसाली भाई से बोला-- 

'नहीं,इसकी जरूरत नहीं; मैंने रुपये सेजने का रास्ता सोच लिया है। 
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आपकी यह सहज कृपा हमेशा याद्‌ रहेगी; यह नोट वापस ले लीजिए।” 

मुझे ईश्वर ने काफी पेसा दिया है। आपके लिए इतना करना मेरे 
लिए बहुत मामूली वात है। आप सहझ्लोच नकरें। मेरी सेंट आप 
स्वीकार न करें तो-सुविधा से सुमे लौटा दीजिएगा। मैं आपको हिचकः 
को समझ सकता हूं ।? 

“नहीं, हिचक यह नहीं है, में तो इसमें परमात्मा की एक कृपा का 
ही अनुभव कर रहा हूं; पर ऐसी कठिनाई में नहीं हैं. कि आपको: 
कष्ट दू |! 

अन्त को भणसालीभाई व जोशीजी दोनों के प्रे मात्रह के सामने 
मुझे कुकना ही पढ़ा । इस घटना में भावी साधु व महान्‌ त्यागी भयसाली 
के बीज अब मुझे दिखाई देते हैं। 

श्रव एक सावजनिक जिम्मेदारी का उदाहरण लीजिए । १६३१ कीः 
बात है । राजस्थान को अपना जीवन समर्पण करके १६२६ में में अज- 
मेर आ गया था। १६३० के सत्याग्रह के बाद--दिल्ली के गांधी-दरविन 
सन्धि-काल में---पुष्कर में प्रान्तीय कांग्रेस के अधिवेशन की जिम्मेदारी 
ले ली। कांग्रेस कमेटी पर एंक-डेंढ हजार का कज हो गया था, परिपद्‌ 
का काम चालू कर दिया गया था जिसमें रोज कुछ-न-कुछ खचे होता 

ही था। अधिवेशन के मुश्किल से २०-२९ दिन रहे थे | स्वागत-समिति 
ने ६०००) एकन्न करने का जिम्मा मुझ पर डाला । में जरा दवे हृदय से 
ही घर से निकला लेकिन मन सें कहा--यह भी भगवान्‌ की कृपा को 
परखने का अवसर आया है । देखो, कैसे निभाता है । 

पहले देहली चला । सोचा था कि ९००) मिल जाय॑ तो बहुत--- 
२९०) तक भी मिल जाय॑ तो सनन्‍्तोपष मान लेंगे। राम का नाम लेकर 
निकला तो एक मित्र ने अपने दफ्तर में आने वालों से वहीं बंठे-बंठ एक 

घण्टे में ७६०) करा दिये । मुझे इसमें भगवान्‌ की सहायता का अजु- 
सब होने लगा । चहां से ग्वालियर गया। यहां ले <००) की आशा 
रखी थी। मित्रों ने कहा, आपका स्वास्थ्य खराब होगया है, आप कहाँ 


ईश्वर की ऊृपा ६8 


चन्दा करते फिरंगे । हम ही बढोर कर आपको ला देंगे---आप एक- 
दो रोज आराम कीजिए । उन्होंने 5००) लाकर दे दिए । मैंने मन से 
सो ईश्वर को धन्यवाद दिया। पर चन्दा-भिक्तुक के रिवाज के माफिक 
कहा--एक हजार हो जाता तो अच्छा था। मित्रों ने बताया--आपको 
श्रम से बचाने के लिए. खींच-तान कर यह रकम जुटाई है। में भार से 
दव गया । किसी को दबाकर सित्ता लेना तो ठीक नहीं। मेंने मित्रों से 
कहा---तो .जितना दबाकर लाये हो उतना इसमें से लोटा लो; शरीर 
दो घर ज्यादा भिन्षामांग लू'गा। में ऐसी भिक्ता नहीं चाहता कि 
दाता के मन की सरसत्ता सूख जाय । उसके दरवाजे पर जाऊ' तो उसके 
चैहरे पर वेमुरव्वती आने लगे। में तो यह चाहता हूं कि आप लोग 
थोड़ी रकम भले ही द--मेरा द्वार सदा खुला रखें।? जी, नहीं अब 
इसमें से दो नहीं लोटाबंगे हमारा मतलब यह था कि अब ज्यादा मांगेंगे 
सो लोगों पर जोर पड़ेगा !! 

इस तरह बहुत थोड़े श्रम में रकम इकट्ठी हो गई । धन सम्बन्धी 
ही नहीं, अन्य अनेक कठिन अवसरों पर ईश्वर-कृपा का अनुभव हुआ 
है। मुझे ऐसा लंगता है कि जो मनुष्य दूसरे के सुख-दुःख का अधिक 
सयाल रखता है, उसे ऐसी ईश्वर-कृपा का अनुभव अवश्य होता है। 
सम्भवतः दूसरों के आशीबीद या शुभ कामना ईश्वर को मंगलता च 
दुयालुता को जगा दिया करते हैं । 


१६ 
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ईश्वर-कृपा के ऐसे अनेक अज्ुभवों से मेरी ईश्वर-अ्रद्धा दिन-पर-दिन 
बढ़ती ही जाती है। इससे सन में एक किस्म की अजीब निश्चिन्तता, 
निर्भयता, शान्ति व सस्ती-सी रहती है। घटनाओं के क्षणिक प्रभावों से 
चित्त चंचल तो हो उठता है; झल्लाहट आ जाती है, पर भगवान्‌ का 
स्मरण होते ही मन स्थिरता व शान्ति का अज्ञुभव करने लगता है। 

निर्भयता अहिंसा का पहला लक्षण है। मुझे नहीं याद्‌ पढ़ता कि' 
मैंने कभी कोई काम किसी के दुबाव से किया हो। सुझे दवाव का झूठा 
चहम भी होजाय तो मेरा दिल बगावत करने लगता है। हाँ, लिहाज 
सुलाहिजे सें या दया खाकर ऐसे काम जरूर कर दिये हैं जिनके लिए 
कभी-कभी पछुतावा हुआ है। जो दुःखी मनुष्य मेरे पास आता है, उसके 
कुछ-न-कुछ उपयोग में आने की मेरी इच्छा रहती है। उस समय ऐसा 
लगता है मानो इसे निराश लौटाना दया-धर्म व सौजन्य के खिलाफ है। 
कोई ढोंगी ठगकर ले जाय ठो झुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना इस 
खयाल से कि कोई वास्तविक दुखी सहायता से वंचित रह जाय | कोई 
मुझे ठग ले जाता है, या धोखा दे जाता हैं तो दर असल वह अपनो ही 
अधिक हामि करता है। मेरे पास खाने जेसी चीज है ही क्या ? दूसरे 
मित्रों से कुछ पेसे दिला दिया करता हूं, या सिफारिश कर दिया करता 
ह। यह मार्ग बन्द हो सकता है। जिन मित्रों को यह लगा या लगता 
रदूदा है कि हरिभाऊ सीधा दै वह मेरी सिफारिशों की ज्यादा कीमत 
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आंकंगे । कोई भी गुण हो, उचित सीमा के बाहर जाने से वह श्रत्रगुण 
होजाता है । प्रत्येक वस्तु अपनी मय्रादा में ही उपयोगी होती है । सेरी 
यह सिधाई, अति-विश्वासशीलता, भलमनसाहत या 'मूर्खता' या तो 
विवेक की कमी का परिणाम है, या निश्चय की दृढ़ता का अभाव है, जो 
सत्य की साधना की कमी का दूसरा नाम है। वस्तु की यथार्थ सीमाओं 
को जान लेना विवेक है व विवेक के निर्णयों का इढ़ता से पालन करना 
सत्याग्रह है। इसमें दूसरों पर अन्याय, ज्यादती, बलात्कार न होने देने 
की भावना अहिंसा कहलाती है । एक मित्र अक्सर कहते हैं तुममें अहिंसा 
की अधिकता व सत्य की कमी है | मुझे उनकी यह राय सच मालूम 
होती है। लेकिन अपने दिल को इस तरह समझा लेता हूं कि यदि 
अहिंसा भी सचमुच में है तो वह सत्य को साधना में भो मजबूती ला 
देगी। मुके अहिंसा तो सहेली जैसी मालूम होती है; पर सत्य विकट 
लगता है । उसके समूचे स्वरूप का जब प्रकाश मन पर पढ़ता है तो हृदय 
खिल तो उठता है; पर उस तेज से हृदय दहलने भी लगता है। मन, 
विचार, वाणी, कम में कहीं भी गलती न होने देना---सत्य का असली रूंप 
है । इसके लिए मन के संकल्प, मनोरथ ही नहीं, स्वप्न तक में जागरूक 
रहने की जरूरत है । प्रत्येक तफसील पर ध्यान देना व देते रहना होगा । | 
मन को सदा चौकन्‍्ना, बुद्धि को स्थिर, निष्पक्ष, निर्मल, व जीवन को; 
सतत क्रियाशील, उद्योमशील रखना होगा। यह तो महान्‌ योगी या 
वज्ञानिक या रासायनिक का काम है। जरा चुके, थके, सोये, घवराये, ! 
मतलाये, मोहित हुए कि गये । 

हस निर्भयत्ता का मूल ईश्वर-श्रद्धा में है। जब में छातीं पर हाथ 
घर कर यह देख लेता हूं कि मेरी भावना शद्ध है, काम भला हें, तो भेरे 
मन में यह विचार ही नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, इसमें लोगों के 
लिए कुछ शंका करने जेसी-बात भी हो सकती है। हां, कुछ कटु अनु- 
भवों ने अधिक सावधान तो बना दिया है, फिर भी लोगों की झालो- 
चनाश्रों व निंदाओं के बीच श्रविचल रहने ।की प्रवृत्ति कायम दी है। 


| 
| 
रे 
| 
| 
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छरशणिक प्रभाव हुआ भो तो वह परमात्मा का आश्रय लेते ही नष्ट हो 
जाता है। ह ह 

अजमेर आने से पहलें भी मेरा जीवन था तो सेवा-प्रधान ही; परन्तु 
एक तरह से व्यक्तिगत था। साथियों, कायकताओं या जन-सम्पर्क की 
गुंजाइश उसमें बहुत कम थी । ज्यादातर टिवुल-बर्क” था। अजमेर आने 
के बाद यह स्थिति बदल गई । मेरा आदर्श व सिद्धान्त-पक्त तो बलिप्ठ 
था, भावना-पक्त भी ठीक था, किन्तु व्यापक श्रवुत्तियों का अत्यक्ष अ्रनुभव 
कम था । उत्साह तो था ही । बाबाजी' के प्र॑माग्रह से कांग्रेस-कार्य में ' 
पड़ गया। प्रांतीय-कांग्रेस के चुनाव-संग्राम से ही इस जीवन में प्रवेश 
हुआ । बेसे जब मैंने पूज्य बापू का आशीर्वाद लेकर राजस्थान में आने का 
विचार किया तो भ्रायः सभी मित्रों ने चेतावनियां दी थीं । वहां के नेताश्रों 
की लड़ाइयों का हवाला दे-देकर मुझे उस कीचड़ में न फंसने पर जोर 
दिया | एक जमनालालजी ही ऐसे थे जिन्होंने राजस्थान में जाने पर तो 
जोर दिया; पर राजनेतिक क्षेत्र में न पड़ने की भी सलाह दी थी | किंतु 
मेरा स्वभाव कुछ हठीला है। जब कोई मुझे कठिनाई, संकट, भय, 
आशंका दिखाकर किसी काम से हटाना चाहता है तो मेरा जी उलटा 
उस काम को करने पर शेर उतारू हो जाता है। कहता हँ--देखू' तो 
आखिर यह भय-संकट या मरंकट है क्या ? चलों, एक नया श्रजुभव ही 
होगा। श्रतः मैंने अजमेर जाने का निश्चय और भी दृद कर लिया। 
परन्तु मन में सोचा कि दुनिया में तीन बातों के लिए कलह मचते हेँ--- 
नेतापन, धन-संग्रह व स्त्री-सोन्दर्य । अपन इन मोहों से दूर रहने का 
यूरा अयत्न करंगे। 

अजमेर आते ही इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई। राजस्थान 
के प्रख्यात पं० अर्जू नलालजी सेठी से चुनाव का मुकाबला घोषित होते 


कै ही तरह-तरह की धमकियां आनी शुरू हो गई' । खून की नदियां बहेंगी, 
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यह वाक्य तो वाज-बाज के मुह से सदा ऐसा निकलता रहता था जेंसें 
पान-तसारू खाने वाले के मुह से थूक की पिचकारी | मुझे यह बड़ा 
श्रजीब तो लगता, पर त्यॉ-त्यों में चुनाव लड़ने में अधिक इढु बनता 
शया। सामने वालों को जवाब दिलवा दिया करता--अँग्रेजों के हाथों 
मरने से अपने देशी भाइयों के हाथों मरना क्‍या बुरा है ? 
54] के 5०] 

एक बार एक चुनाव के सिलसिले में विरोधी पक्ष की तरफ से भयावह 
अद्शान हुआ व वे लोग मीटिंग वाले मकान का दरवाजा तोड़कर भीतर 
घुस आये व आंगन में जम गये । कमेटी के एक सद॒स्य-मित्र ने कहा-- 
हरिभाऊजी, समझौता कर लीजिए, नहीं तो आज यहां तमंचे चलेंगे ॥ 
मैंने कमेटी में ही तुरन्त जवाब दिया--प्रदर्शनकारी मित्र सब सुन रहे थे- 
“मैं सममोते-वाला के नाम से, शान्ति-प्रिय के नाम से बदनाम हूं । 
लेकिन हमारे सामने वाले मित्र यदि तमंचरे के बलपर समझौता चाहते हैं 
तो अ्रच्छी बात है, पहले वे तमंचे चला ले, बाद में बचे-खुचे आदमी सम- 
औता कर लेंगे।?? 

5 ] 5] 

एक बार एक मित्र ने आकर मुझे सूचना दी--फलां साहब, कुछ 
साथियों को लेकर आश्रम--गांधी आश्रम, हट डी--पर हमला करने की 
सोच रहे हैं, श्राप होशियार रहिए । मैंने उन्हें कहला दिया कि उनसे कद्द 
दीजिए कि हरिभाऊ आश्रम की रक्षा करना जानता है। उसके जीते जी 
आपम्रम पर कब्जा नहीं हो सकेगा । उस समय इत्तिफाक से ६-७ साथी 
कार्य-कर्ताओं की स्त्रियां भी वहां मौजूद थीं। मेंने सवको बुलाया और 
यह इचला सुनाई व पूछा--बोलो, हमारा क्या कर्चच्य है ? आश्रम का 
कब्जा दे दे, पुलिस को मदद के लिए बुलावें, या आश्रम की रक्षा के लिए 
खुद मर मिर्टे। सबने एक स्वर से कहा--दासाहव, आप हमें निर्मय 
रहने व शअत्याचारी का मुकाबला करने की शिक्षा देते रहते हैं । यों ही कब्जा 
दे देना व पुलिस को वुलाना तो कायरता है। आप उन्हें आने दीजिए, हम 
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सव बहन एक कतार से खड़ी हो जायंगी व हमारी हड्डियां हटने पर ही 
कोई आश्रम की ई'ट को हाथ लगा सकेगा ।? 
अवला कही जाने वाली स्त्री-जाति की इन बहनों के उत्तर से ममरमें 
हजार हाथी का बल आ गया था। बहनों को इन वहादुराना बातों को व 
उनको में इस जीवन में नहीं भूल सकता। 
्छ क्छ हे 2 
एक दफा एक मित्र ने आकर कहा--फलां साहब आपको मारने की 
फिक्र में है। उनका दांव लगा नहीं व आपको उन्होंने पिटवाया नहीं । 
अतः आप होशियार रहिएु | अकेले उस तरफ न जाइए । हाथ में एक 
डण्डा भी रखिए | | 
“अच्छा, यदि ऐसा है तो आप मुझे उल्टी सलाह दे रहे हैं । अब तो 
मुझे उधर होकर जरूर जाना है । यों इत्तफाक से किसी का साथ हो जाता 
होगा तो भी उधर मैं अकेला ही जाता-आता रहूंगा ।? 
क्षैने आपके हित-चिन्तक के नाते आपको सावधान कर दिया; साव- 
धान रहने में क्या वराई है ?? 
ब्राई यों कछ नहीं, पंर मन में भय का संचार होता है। में डर 
को अपने पर हावी होने देना नहीं चाहता ।? 
ह ्छ & छः 
मुक बार बंबई में, जिस साल महात्माजी कांग्रेस से अलग हुए, 
कांग्रेस-अधिवेशन के अवसर पर, मेरी धर्म-पत्नी ने मुझे सूचित किया कि 
श्राज फलां सज्जन ने तुम्हें मार डालने व कांम्रेस-दफ्तर पर कच्जा कर 
लेने की तजवीज बनाई है । भाई राधाकृष्णजी बजाज वर्धा ने सुकाया, बापू 
को इचिला कर दें, जिससे सम्भव है, कोई अ्रनहोनी वात न होने पावे । मैंने 
.. कहा--में बापू को इसके लिए कष्ट देना नहीं चाहता, यह तो खतरे से 
बचने का उपाय है। जो होना होगा, हो जायगा ।? 
लेकिन मेंने तो इसी शर्त पर भागीरथी को समम्काया व शांत 


किया है । 
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कै 


तो आप बापू से जो चाहें कहें, में तो नहीं कहना चाहता, खुद ही 
इस पारास्थात से ।नवट लू गा ।? 

रात के १०॥ बज चके थे | वापू की सलाह राधाकृष्णजी ने मुमेः 
बताई--- हरिसाऊ से कहो कि दफ्तर के कागजात बंबई ( शहर ) ले 
जाय, यहां कप में न रखे व खुद भी आज बंबई ही किसी मित्र के यहां” 
जा सोचे ।? 

मुमे बड़ा ताज्जुब हुआ । बापू ने यह भाग जाने की सलाह केसे दी ? 
मेंने राधाकृप्णजी से कहा--बापू की यह सलाह मैरी समर में न आई,. 
अब तो इसकी सफाई के लिए मुझे बापू से मिलना ही पढ़ेगा । 

११ बज़ गये थे, बापू सोने की तेयारी में थे, चादर बदन पर ढाल” 
ही रहे थे कि हम दोनों पहुंचे। मेंने कहा--बापूजी आपने यह उल्दी 
सलाह केसे दी ? 

शाधाकृष्ण की बातों से मुझ पर ऐसा असर पढ़ा कि इस परि- 
स्थिति से तुम भयभीत हो गये हो, अतः मेंने तुम्हें भयभीत का धर्म 
बताया । भयभीत का धर्म है प्राण बचाना ।! 

“नहीं, में तो भयभीत नहीं हुआ, कांग्रेस के कागजात सुरक्षित रखना. 
तो मेरा कर्तव्य ही है; परन्तु मेरा बंबई चला जाना तो विलकुल काय- 
रता है। सुमे तो यह जंचता नहीं ।? ' 

बापू ने सेरे सुह्द की ओर देखा, बोले--- 

'तो फिर आज रात को तुम उन्हीं के केप में, वल्कि उन्हीं के पाल 
जाकर क्यों नहीं सोते ?? 

में समझ गया, बापू मेरी हिम्मत की थाह ले रहे हैं; में यों ही बन 
रहा हूं, या कुछ दस है। मैंने हर्ष से उत्तर दिया-- 

हां, बापुजी आपकी यह सलाह मुझे जंची । अभी जाता हूँ और: 
यही करता हूँ ।! 

तो फिर जाकर ेसा ही करों ।! 


ःछच् साधना के पथ पर 


वे भाई अपने कप में सो रहे थे। मेंने जाकर जयाया तो चॉंकते हुए 
'उठ | पूछा-- क्या बात है ? 

उठो, आपसे कुछ वात करना है ?? मैंने भागीरथी का सुनाया 
“किस्सा कहां । बापूजी को सलाह सुनाकर कहा कि में इसलिए आया हूँ 
पके आपको मेरे कप तक जाने का कष्ट न उठाना पड़े, आप जो कछ चाहें 
नकर लीजिए । तो बोले-- 

“उसने कुछ अणएट-शरण्ट कह दिया है। तुम्हें मारकर में शहीद बनाना 
नहीं चाहता । इतने में राधाकृष्णजी व भागीरथी भी वहाँ आ पहुंचे । 
“दूसरे दिन जब वापूजी को यह समाचार मिला तो वे प्रसन्‍न हुए । 
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१६३० के सत्याग्रह की बात है। रामसर ( नसीराबाद ) में नमक 

बनाने का कार्यक्रम था। कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए पुलिस व 
सहसील के अफसरों का डेरा वहां लग गया । वे खुद तो दूर रहे, पर 
गांव वालों को भड़काकर स्वय॑-लेवकों पर हमला करने के लिए भेजा । 
३-४ स्वयं-सेंवक नमक बना रहे थे, शेष सब घेरा बनाकर उनको रक्षा 
कर रहे थे । मैं कुछ दूरी पर खड़ा था। गांव के कुछ लोग लाठियां बांघे 
तेजी से स्वयं-सेवकों की ओर लपके आ रहे थे। वे स्वयं-सेवकों तक 
'पहुँचने ही वाले थे कि लपककर में उनके सामने जा पहुँचा व तनकर 
चोला-- 

अप लोग क्‍या करना चाहते हैं ?? 

आप लोग यहां नमक न बनाइए--हमारी जमीन में आपको नमक 
ज्नाने का क्‍या हक है ?? 

“जमीन पंचायती है, तुम पंचायत से लिखाकर ले आओ--हम चले 

_जाय॑ंगे | हमारी लड़ाई आप लोगों ले नहीं है, त्रिटिश सरकार से हैं ।” 
दान इतने में प्लेन डेस में एक पुलिस वाले ने एक को उकसाया-हां, 
गो ।! मैंने देखा और घुड़क कर कहा--'ुलिस ने क्‍यों चूड़ियाँ 
पहन रखी दें ? खुद दी वर्दी पहनकर डण्डे क्‍यों नहीं चलाते ? हम 


ईश्वर-विश्वास ज्क 


तो सिर फुड़वाने के लिए तेयार बेठे हैं। वेचारे गरीब श्रपढ़ गांव वालों: 
को बहकाकर हमसे भिढ़ा रहे हो ?? 

एक गांव वाला--दिखिए, आप लोग यहाँ खून-खराबी करावंगे,. 
ओर हमको बरबाद करंगे ।! 

“लाठियां तो तुम्हारे पास हैं, सिर फोड़ने आप लोग आगे हैं, हमः 
किसी के पास तो एक बेत तक नहीं है, सब निहत्ये हैं, फिर खून-खराबी 
तुम कराना चाहते हो या हम ? हम तो उले तुम लोगों के खुख व 
आराम के लिए अंग्रेजी सल्तनत से लद़ रहे हैं ओर अपने सिर खून से 
रंगवाने के लिए तेयार हुए हैं ।? 

इन बचनों का उस पर ऐसा असर हुआ कि उसने अपने हाथ की 
लाठी पीछे फेंक दी ओर कहा--लो, अब तो हम जिम्मेदार नहीं ।! 

इतने ही में स्वयं-सेवकों ने घेरा तोढ़ दिया। आवाज आई--- 
नमक कानून तोड़' दिया ।! 
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१६३० का स्वृतन्त्रता-दिवस अजमेर में मनाना था। बाबवाजी नगर 
काँग्रेस के व में प्रांन्तीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान मन्त्री था। सफलता- 
पूर्वक उत्सव मनाने की जिम्मेदारी प्रधानतः हम दोनों पर ही थी । 
चुनाव में हमारे विरोधी दल को मुसलमानों का पूरा समर्थन व बल प्राप्त 
था। अन्त को जब कमेटी हमारी त्रनो तो स्वतन्त्रता-दिवस को मनाने: 
में कठिनाइयां पेंदा की जाने लगीं। खबरें आने लगीं कि यदि अजमेर 
में उत्सव मनाया गया तो हिन्दू-सुस्लिम दज्ञा हो जाथगा | हम लोगों ने 
इृढ़्ता से तेयारियां जारी रखीं। कुछ तो आये दिन की घमकियों के- 
हम लोग आदी ही द्ोगए थे; व कुछ तजरुबा भी कर लेना चाहते थे;. 
कर्तव्य का तकाजा तो था ही । २६ जनवरी को सुबह से ही तरह-तरह 
की अफवाहें आने लगीं । एक तरफ से जुलूस न निकालने की, व दूसरी 
सरफ से जरूर निकालने की सलाहें मिलने लगीं। यह निश्चित खबर 
आईं कि जुलूस जहां दरगाह बाजार में पहुंचा नहीं कि इन्द्रकोट वालों 


ड्प साधना के पथ पर 


ल्‍की तरफ से कुछ बखेड़ा जरूर पेदा होगा। पुलिस व मेजिस्ट्रेट उस 
स्थान पर लेस खड़े थे । उधर से पत्थर या लाठी चली नहीं, और इधर 
'फायर का आउंर हुआ नहीं । हसारी तरफ से इस बात का पूरा प्रवन्ध 
किया गया था कि किसी भी तरद्द से हिंसा या प्रतिहिंसा न- होने दी 
जाय । 
जुलूस के चार्ज में वेसे एक दूसरे सज्जन थे। जब जुलूस दरगाह 
बाजार पहुंचा तो उन्होंने मुझे सुकाया 'उपाध्यायजी” आप जुलूस के 
अगले हिस्से को संभालिए में पिछले हिस्से को देखूगा।? चुनांचे में 
फोरन आगे लपका । इन्दरकोंट की तरफ से जो रांस्ता दरगाह शरीफ के 
'पास आकर मिलता है, वहां सुसलमानों का बड़ा ठट्ट जमा हुआ था। 
उसी घरफ से खुराफात होने का अन्देशा था। पं० जियालालजी भी 
जुलूस सें थे । हम दोनों बाहें फेलाकर इन्दरकोंट के रास्ते को रोक कर 
खड़े हों गए व ऊुलूस गुजरने लगा। मेरा दिल तो घड़कने लगा था कि 
अब पत्थर बरसे, लाठियां चलीं, व गोलाबारी हुई । परन्तु जब में कोई 
बात ठान लेता हूँ तो किसी भी संकट या खतरे की परवाह नहीं करता । 
जुलूस अच्छी तरह निकल गया, तब हस दोनों ने उस रास्ते को छोड़ा । 
उस दिन पं० जियालालजी को वहादुरी व निर्भयता का मुझे! प्रथम 
परिचय हुआ। अंत को दंगे की अफवाद्द कोरी धमकी ही साबित हुईं । 


$ १७ ६१ 
'सालव-मयूरों व “नवजीवन' 

अहिसावादी पक्की लगन व धुन का होता है । इसके अभाव में.न 
चो उसकी अहिंसा की परीक्षा ही हो सकती है, न प्रगति ही। जो व्यक्ति 
कऋार्मो च निश्चयों को वीच-बीच में छोड़ देता है, चह अहिंला की साधना 
में केले सफल हो सकता है ? अहिंसा का अर्थ है सामने वाले के हृदय 
को जीत लेना । उसकी भावनाओं में परिवर्तन ला देना । उसके जुरे 
भार्वो को अच्छे भावों में बदल देवा । यह काम बिना धुन, लगन व हृढ़ 
निश्चय के नहीं हों सकता। 

जब में सरस्वती” छोड़कर इन्दोर रहने गया तो यह निश्चय करके 
गया कि चहां से कोई पत्न-पन्निका मिकालेंगे। १६१८ में गांधीजी के 
सभापतित्व में जो अपूर्व सफलता हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को मिली थी 
उससे मैंने यह मान लिय्रा था कि इन्दौर में रहकर खाहित्य-सेवा का 
कास बढ़े सजे सें किया जा सकता है। यह क्षेत्र तेयार है, और मध्य 
भारत हिंदी-साहित्य-समिति के द्वारा अपना काम शुरू करने का मेने 
विचार किया । उस समय स्व० डाक्टर सरयूप्रसादजी समिति के कर्ता- 
चर्ता थे। समिति के द्वारा साहित्य-सेवा और साहित्य-प्रचार की योजना 
भी मैंने पेश की थी। परन्तु सेरा और डाक्टर साहव का दृष्टि-बिन्दु 
टकराता था। चे बुझुगें थे | समित्ति के तो प्राण ही थे । झुझे भी बहुत 
चाहते थे । परन्तु मेरा इष्टि-बिन्दु राष्ट्रीय था जब कि उनके लिए चहां 
के तत्कालीन दुबे हुए वातावरण से ऊपर उठना असंभव था। वे खुद 


सर साधना के पथ पर 


एक बड़े सरकारी पद पर थे, समिति के संरक्षकों व सहायकों में भी ऐसे 
ही धनी-मानी, राजा-रईस लोग थे, जिनसे राष्ट्रीयवा सौ-सौ कोस दूर 
भागती थी । में समिति को मालवा को जागृति का केन्द्र बनाना चाहता 
था। थोड़े में ही मेंने देख लिया कि समिति के द्वारा यह यत्न व्यथे है। तब 
मैंने स्वतन्त्र रूप से 'मालव-मयूर” नामक एक मासिक पत्र निकालने का 
आयोजन किया | इधर भाई जोतसलजी लूणिया ने और मेंने मिलकर 
मध्य-सारत-हिन्दी-पुस्तक एजेन्सीः नामक एक संस्था कायम को, 
जिसके द्वारा साहित्य-निर्माण और साहित्य-प्रचार दोनों का बीढ़ा 
उठाया । 
इस समय की एक दो दृदय-स्पर्शी घटनाएं मुके याद आ रही हैं। 
जिन्होंने हम दोनों को सदा के लिए. परस्पर स्नेह-पाश में बांध लिया ४ 
पुस्तक एजेन्सी में जीतमलजी रुपये लगाने वाले थे और सेरे द्वारा कुछ 
: रुपये की पुस्तक क्रोडिट पर संगाना ओर कुछ रुपया नकद देना तय 
हुआ था । जीतमलजी तो व्यावहारिक आदमो हैं । में था हवा में उड़ने 
वाला । उन्होंने तजवीज रखी कि एजेन्सी के सिलसिले में श्रापको 
हसारी लिखा-पढ़ी हो जाय । व्यवहार-दृष्टि से उसका सुझाव बहुत उचित 
था; परन्तु सुम्छे खटका । मेंने कहा, 'इसका अथ तो यह हुआ कि आगे- 
पीछे हम दो में से कोई एक बेईमानी करने वाला है। में तो यह चाहता 
हूं कि आपका हमारा इतना साफ-सुथरा सम्बन्ध रहे कि हम तो ठीक, 
हमारी अगली पीढ़ी में भो कोई खराबी और अविश्वास पेदा न हो । 
सुमे आपसे कोई लिखा-पढ़ी नहीं करानी है। क्योंकि मुके विश्वास है 
कि आप वेईमान नहीं हैं और अगर आपने वेईमानी को भी तो में 
उसकी शिकायत कभी नहीं करूगा। फिर भी आपको यह जरूरी 
लगता हो तो आप मजमून बनाकर ले आइए, में दस्तखत कर दूगा ।” 
मुमे जहां तक याद, है, हमारी उनकी कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई और 
हमारा प्रेस-सम्बन्ध अब तक ज्यों-का-त्यों कायम है और मुझे! विश्वास 
है कि कम-ले-कम एक पीढ़ी आगे तक दोनों परिवारों में ऐसा ही सम्बन्ध 


“मालव-मयूर” थे नवजीवन! घप 


बना रहेगा। मेरी अरब भी यही राय है कि मनुष्य को लिखा-पढ़ी की 
वनिस्वत अपनी दी हुई ज्ञबान का ज्यादा मूल्य समझना चाहिएु। 
हृदय की सचाई एक इश्चरीय बल और तेज है जब कि क़ागज्ञी लिखा- 
पढ़ी दुकानदारी है। 
अपनी पारिवारिक कठिनाइयों के कारण में अपने हिस्से का रुपया 
समय पर न दे सका | बिना अधिक रुपया क्गाये एजेन्सी का काम बढ़ 
नहीं सकता था । सामे की वस्तु होने से ओर मेरे पास रुपये न होने से 
जीतमलजी को शअ्रधिक रुपया लगाने में पशोपेश होता था। इस उल्लकन 
को भांपकर मेने जीतमलजी से प्रस्ताव किया, 'पुजेन्सी के मालिक आप 
बन जाइए, मेरा साका उसमें से निकाल दीजिए और जो किताब मेरी 
क्रेडिट! पर आई हैं उनकी पृ'जी को एक मित्र की दूसरे मित्र को संद या 
सहायता समझ लीजिए । में एजेन्सी से कोई लाभ उठाना नहीं चाहता ।! 
जीतमलजी मालिक तो होगए; पर मुझे याद आता है कि साल के अन्त 
में उन्होंने मुनाफे की कुछ रक़म झुके दी थी । उनके सोजन्य का सुझ पर 
असर हुआ । 
एक बार मुझे कोई ४००) रुपयों की ज़रूरत पड़े गई। सुझे कुछ 

चिन्तित देख जीतसलजी ने खुद ही कहा, 'इस समय मेरे पास नकद 
रुपया तो नहीं है, जेवर है, आपको दिये देता हूं; आप रहन रखकर रुपया 
ले लीजिए । इसमें किसी प्रकार संकोच न कर ।? उनकी इस प्रकृत 
सहालुभूति से सेरा हृदय भर आया। मैंने कहा, “नहीं, ऐसी कुछ कठि- 
नाई नहीं है जिसके लिए जेवर पर निगाह डालनो पड़े । मेरे लिए तो 
आपकी यह भावना ही बहुत है--बहुमूल्य है। सदा यह ऐसी ही बनी 
रहे, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए ।” भावना ही असल चीज 
उसका प्रकटीकरण तो दुनियादारी की चीज़ है। दुनिया के सम्बन्ध 
उसके व्यावहारिक रूप पर चलते हैं, श्रोर उसके अभाव में लोगों को साच- 
नाए' बेमानी मालूम होती है। मैंने अपने लिए यह व्यवहार-नियम बना 
रखा दै--दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को सदैव क्रियात्मक रूप देते 
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रहना चाहिए; अपने प्रति केवल उनको सद्भावनाओं पर द्वी तृप्ति अनुभव, 
करनी चाहिए । मुझे इसके अमल से जो संतोष व समाधान प्राप्त होता 
है वह अवर्णनीय है। 

'सालव-मयूर' के पहले अंक का मसाला लेकर छुपाने के लिए में बना- 
रस गया कि इधर इन्दौर के तत्कालीन चीफ-मिनिस्टर ने आर्डर भेजा कि 
बिना पहले से इजाजत लिये 'सालव-मयूर” इन्दोर से प्रकाशित न किया 
जाय । इन्दौर में तव कोई ऐसा कानून नहीं था जिससे पहले मंजूरी लेना 


लाजिमी हो मेंने तुरन्त इजाजत के लिए द्रख्वास्त दे दी । में जानता था 
कि वह तो कभी नहीं मिलने वाली है । 

देशी-राज्य से निराश होकर मेंने खण्डवा से एक साप्ताहिक पत्र 
निकालने का ओर मालवा के देशी राज्यों में जाग्रति पेदा करने का निश्चय 
किया। मेरे अभिन्‍न-हृदय मित्र श्री वेजनाथ महोदय तब इन्दौर में 
बी० ए० में पढ़ रद्दे थे। उन्होंने भी सहयोग का वचन दिया। सौभाग्य 
से इन्हीं दिनों महाव्माजी ने अंग्रेज़ी में यंग इण्डिया! व गुजराती में 
“नवजीवन' निकालना शुरू किया था। मुमे सूक्ा कि एक ऐसा साप्ता- 
द्विक खण्डवा से निकाला जाय जिसमें ज्षेख टिप्पणी तो “यंग हृण्डिया! व 
'नवजीवन” के लिये जाय॑ं व समाचार, संवादपत्र आदि हम लोग स्वतंत्र 
रूप से ले लिया करें; जिससे मद्दात्माजी के पत्नों का अजुवाद-उनके दिव्य- 
सन्देश भी लोगों को मिल जाया करें व मालवा में जाग्रति करने का 
अपना उद्द श्य भी सफल हो । 

खण्डवा से यदि पत्र निकालना हो तो, मेंने सोचा किसी धनी-मानी 
का सह्दारा श्रावश्यक है। उन दिनों मध्यप्रदेश में श्री जमनलालजी 
बजाज का नाम बहुत चमक रहा था। वे भद्दात्माजी के भक्तों में गिने 
जाने लगे थे और कांग्रेस के उगते हुए सितारे थे । मेंने आचार्य द्विवेदी- 
४ जी से जमनालालजी के नाम परिचय-पत्र मांगा, उन्होंने अपेता से भी 
अ्रधिक भ्रच्छा पत्र लिखकर भेज दिया। इन्हीं दिनों श्री चांदकरणजी 
शारदा, तिलक-स्वराज कोष एकत्र करने अजमेर से इन्दौर श्राये ये। 
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उन्होंने भी एक अच्छा परिचय-पत्र जमनालालजी के नाम दिया। 

मैंने परमात्मा का नाम लेकर महात्माजी को पत्न लिखा। उन दिलों 
वे 'प्रिन्स आफ वेल्स' के स्वागत-बहिष्कार के सिलसिले सें वम्बई उहरे 
हुए थे ओर ए० आई० सी० सी० (महासमिति) की मीटिंग शीघ्र ही वहां 
होने वाली थी। मेंने उन्हें अपनी सारी योजना पन्न में लिख दी थी, इस 
कारये-सम्बन्धी अपनी पान्नता की भी कुछ कल्पना दे दी थी व जमनालालजी 
के नाम मिले परिचय-पत्रों की नकल भी साथ भेज दी थी। तुरन्त उनका 
जवाब मिला--यदि सावरसती या वर्धा से पत्र निकालना चाहते हो तो 
श्री जमनालालजी से लिखा-पढ़ी करो। उनसे मेरी ब्रातचीत हो गई है ।? में 
तो उछुल पढ़ा। रोटी मांगी और अमृत मिला। न जाने कितने जन्मों 
का, किन-किन पूर्वजों का यह पुण्य उदय हुआ जो साबरमती में पूज्य 
बापू के पास रहकर पत्र निकालने का अवसर प्राप्त हुआ । मैंने चेजनाथजी 
से सलाह की व तुरन्त बम्बई रवाना हो गया। पत्र-व्यवहार की बनि- 
स्वत मैंने खुद ही जमनालालजी से मिल लेना पसन्द किया। पूज्य 
महात्माजी के दर्शन व चरणस्पर्श के इस सुअवसर को खोना अरब मेरे 
लिए सम्भव नहीं रहा था । 

मेरी इसी सुलाकात में 'हिन्दी नवजीवन” की नींव पड़ी व बाद में, 
मेरे सावरमती रहते हुए ही, 'मालव-मयूर” भी काशी से निकला । 

अहिंसा का अर्थ है दूसरे की भावनाओं, दुख-दर्दों का खयाल रखना, 
अपने स्वार्थ व सुख के लिए दूसरों को कष्ट व असुविधा में न डालना । 
इन्दौर में जब पुस्तक पुजेंसी से मेरा सामा दृट गया तब कुछ समग्र के 
लिए मेंने वहां के हिंदी फाइनल स्कूल में असिस्टंट हेडमास्टर की जगह 
मंजूर कर ली थी। उस जगह पर हक तो एक दूसरे अध्यापक का था, 
परन्तु सेरी नियुक्ति ऊपर से हो जाने के कारण उनका हक सारा गया। 
साहित्यिक क्षेत्र में मेरा नाम तो था ही, श्रतः हेडमास्टर को भी चिन्ता 
हुईं कि कहीं जल्दी ही यद्द सेरा पद न छीन ले । मुझे गन्ध लगते ही 
मैंने दीनों मित्रों को निश्चि्त कर देने का निश्चय किया। मैंने महसूस 
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किया कि वास्तव में मेरे एकाएक ऊपर आजाने से उन अध्यापक की 
हकतलफी हुई है द हेडमास्टर साहव को भी अन्देशा होना स्वाभाविक है। 
मैंने उन अध्यापक भाई को बताया कि किन मजवूरियों से में यहां आया 
हैं और सो भी चन्द रोज के लिए। मुझसे उन्हें हर तरह सहायता ही 
मिलेगी । उनका ऊपरी होते हुए भो मेंने सदा उनके साथ आदर का 
व्यवहार किया व अपने को उनके प्रति नम्न अ्रनुभव किया। हेडमास्टर 
साहब की तो इतनी तरह-तरह से मेंने सहायता की कि वे मेरे श्रात्मीय 
मिन्न के रूप में मुझे मिल गए व जब तक जिन्दा रहे मेरा गार्डियन! 
अपने को सानते रहे । उनके मरने का झुके भी इतना सदमा रहा कि 
कई दिनों तक इन्दौर जाने का मन ही न हुआ | जब कभी उन दिलों 
का खयाल होता है तो अपने इस व्यवहार का मुझे सनन्‍्तोष ही होता है 
ओर इसे मैंने अ्रपनी श्रद्िंसा-वत्ति का ही एक चिह्ठ या प्रदर्शन समम्रा 
है। इसके मीठे फल का भ्रजुभव तो मैंने इन दोनों मित्रों के स्नेहमय 
ब्यवहार में सदा ही किया । 


६४ १४६०३ 
परीक्षा 


बंबई की यह पहली यात्रा थी | बुखार आने लग गया था सो कुनेन 
का इन्जेक्शन लेकर रवाना हुआ | मणि-भवन में पहुंचा तो देवदास- 
भाई मिले । उन्होंने कह्दा---आपका खत खुद बापूजी ने पढ़ा है । उत्तर 
हिंदुस्तान वालों की लिखावट बड़ी खराब होती है । बापूजी से पढ़ी नहीं 
जातो । लेकिन आपका खत बढ़ा अच्छा था, बापू पर अच्छा असर पढ़ा 
है ।! जमनलालजी भी वहीं थे । बापू से थोढ़ी-बहुत बातचीत हुई व 
उन्होंने मुझे जमनालालजी के हचाले कर दिया। मेंने वर्धा की बजाय 
सावरमती में रहकर पन्न निकालना मंजूर किया । जमनलालजी का झुकाव 
यो वर्धा की तरफ था; परन्तु “यंग-इण्डिया! व नवजीवन” के साथ ही 
(हिंदी-नवजीवन” का अहमदाबाद से निकालना ही उन्हें सुविधाजनक 
प्रतीत हुआ । 

जमनालालजी आदमियों के बढ़े कढ़े परीक्षक थे । मेने परिचय-पत्र 
उन्हें दे दिये । वेसे तो उन्हें मेरे रह्ध-ढक्ष से संतोष हुआ; परन्तु अभी मेरी 
जांच-पढ़ताल वाकी थी । में ठहरा छुई-मुईँ तबियत का, वे थे भयदझ्टर 
स्पष्टवक्ता व कढ़ाई-पसन्द्‌ । सवालों की कड़ी लगा दी--घर में कितने 
प्राणी हैं ? खर्च कितना है ? कहां-कहां काम किया है ? वहां से काम 
छोड़ा क्यों ? स्वास्थ्य खराब क्यों रहता है ? कब से रहता है ? इतना 
खोद-खोदकर पूछने लगे कि में सन में क्ुमलाया--महात्माजी ने किस 
जछाद आदमी से मुझे भिढ़ा दिया है। मालूम द्ोता है, इन्हें मेरी बातों 
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पर भरोसा ही नहीं हो रहा है, तभी तो इतने वारीक सवाल करते हैं। 
लेकिन में धीरण रखकर सब के जवाब देता चला गया। श्रन्त में उन्होंने 
पूछा--आपका स्वास्थ्य ऐसा ख़राब रहता है। झ-१० प्राणियों के 
निर्वाह का बोक आप पर है। इधर महात्माजी के कासों में पढ़ने से तो 
कभी भी जेल में जाना पढ़ सकता है, इसका भी कुछ सोच लिया है ? 

“महात्माजी को पन्न लिखने से पहले ही सोच लिया था | क्या इतनी 
सोटी बात भी न सोचता ??” 

'तो क्या सोचा है ? जेल चले गये तो घरवालों की गुजर कैसे होगी ? 

कैसे होगी--जेसे भगवान्‌ करावेगा चैसे होगी । जब तक में आजाद 
हू, जिन्दा है ओर बीमारी से विछौने पर पढ़ नहीं गया हूं! तब तक मेरा 
धर्म है कि पहले घर वालों को खिलाऊ', फिर में खाऊ' । जिस दिन में 
जेल चला गया, मर गया या बीमारी से बिछोने पर पड़ गया उस दिन 
उमका भगवान्‌ मालिक | मेरे मर जाने पर जो उनका होगा चद्दी जेल 
जाने पर होजायगा । कोई खेर-खबर लेने वाला न हुआ तो १२ लाख 
भिखंमंगों में ू-१० की संख्या ओर बढ़ जायगी । इससे श्रधिक क्‍या 
होगा ? वह दिम मेरी सच्ची परीक्षा का होगा। जेल में यदि में सुनू गा 
कि सेरे परिवार के लोग भीख मांग रहे हैं दो में, इसे 'स्वराज्य” के लिए 
अपना सम्पूर्ण त्याग समझकर हर्ष से फूला न समाऊगा। इससे अधिक 
तो मैंने ओर कुछ नहीं सोचा है ।! 

जमनालालजी शायद ऐसे उत्तर के लिए तेयार न थे। वे बहुत प्रभा- 
बित हुए। सहालुभूति के स्वर सें बोले--“नहीं, आखिर जो देश के लिए 
कष्ट सहते हैं, उनके परिवार वालों की चिन्ता करने चाले लोग भी होते 
हैं। आपको कोई चिंठा नहीं रखनी चाहिए । मैंने तो यह देखने के लिए 
यह प्रश्न किया था कि आपकी कितनी तेयारी है। आपके उत्तर से मुझे 
बहुत सन्‍्तोष हुआ ।! 

इसी अवसर पर जमनालालजी की कढ़ाई के एक-दो प्रसद्ना श्रोर 
याद था रहे हैं। में सत्यापरद्मान्नम साबरमती में सपरिवार रददने लगा था। 


परीक्षा थक 


जमनालालजी ने भी अपने रहने के लिए एक अलग- बंगला बनवाया। 
उनका स्वभाव ही था कि जिसे अपनाते सच्चे हृदय से अपनाते । हिन्दी 
नवजीवन? की अन्तिम जिम्मेदारी उन्हीं पर रखी गई थी, अतः मुझसे 
व मेरे परिवार से उन्होंने बड़ी जल्दी घनिष्ठता स्थापित कर ली। में सझोची 
इ---फालतू जान-पहचान बढ़ाने की आदत नहीं है । काम-काज के सिल- 
सिले में जितना परिचय हो जाय उतना ही काफी समझ्तता हूँ। पर 
जमनालालजी का प्रेम आक्रामक था। इस घनिष्ठता के भरोसे में एक 
प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुँचा । धार (मालवा) में एक मालबीय भवन- 
बोर्डिज्न हाउस था। उसके व्यवस्थापक बंबई में चन्दा करने गये हुए थे । 
वहां से उन्होंने मुके लिखा कि यहां के लोग कहते हैं कि यदि जमना- 
लालजी पहले चन्दा लिख दें तो यहां अच्छी रकम मिल सकती है। आप 
उनसे सहायता लिखवा ले तो हमारा कास आसान होजाय |! 

मेंने मल में सोचा यह बहुत मामूली बात है। जमनालालजी अच्छे 
कामों में सहायता दिया ही करते हैं । मैंने इसी तरह सीधा प्रस्ताव उनके 
सामने रख दिया । मुझे याद पढ़ता है, उस दिन देवदासभाई भी किसी 
काम से उनके पास गए या बेटे हुए थे । जमनालालजी बोले---में बिना 
जान-पहचान के किसी को चन्दा नहीं देता |” मेरे सिर पर सानो पत्थर 
गिर पढ़ा। तो भी मेंने जब्त करके कहा--- 

लेकिन में इन्हें जानता हूं ।? 

आपने खुद इनका काम देखा है ? 

हां, में खुद धार गया था--इनकोी संस्था में भी हो आया हूं ।! 

“किंतु मेरे सन्‍्तोष के लिए इतना काफी नहीं है । जब तक में खुद 
नहीं देख लेता तब तक सें कहीं चन्दा या सहायता नहीं दिया करता ।? 

मेंने बढ़ा साहेस करके कहा--तो आप खुद न दीजिए, दूसरों से 
दिला दीजिए ।? 

धवाह, ऐसा केसे हो सकता है ? जिस काम में में खुद न दू” उसमें 


घ्घ साधना के पथ पर 


दूसरों को देने की केसे श्र रणा कर सकता हूं। यदि काम शअ्रच्छा है तो 
मुझे खुद क्‍यों न देना चाहिए ?? 
. पर काम तो अच्छा है, में जानता हूँ । 
'ल्ेकिन मेंने तो नहीं देखा है ।” 
सारी बातचीत सें काफी बेरुखी उन्होंने दिखलाई । मुझे बहुत छुरा 
लगा । उनके स्वभाव का यह पहलू मेरे लिए बिलकुल नया था। जीवन 
में किसी से कुछ सहायता मांगने या दिलाने का यह पहला ही अवसर 
मुझे था। में बढ़े आत्म-विश्वास से उनके पास गया था। वह सब चूर- 
चूर होगया | देवदासभाई के सामने सेंने अपने को बहुत लज्जित व अप- 
मानित भी अ्जुभव किया । पछताने लगा कि ऐसे बे-रुखे आदसी के पास 
जाकर नाहक ही अपनी बात गंवाई । बड़ी बेवकृूफी की । मेरे जी में दो- 
तीन घण्टे तक उथल-पुथल मचती रही । अन्त को मेंने उन्हें एक खत 
लिखा, तब शांति हुईं । 
मैंने लिखा--जीवन में यह पहली वार मुमसे बेवकूफो हुई है,-- 
श्रपके स्वभाव व तोर-तरीके से परिचित नहीं था, इसीसे यह शलतो हुई । 
आप विश्वास रखे, जिन्दगी में अब आपके पास ऐसी (ष्टता नहीं करू गा | 
इस बार जो आपको कष्ट दिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ ।”? 
पत्न पाते ही वे सेरे घर दौढ़े आये । वरह-तरह से मुझे समम्माते व 
ऐसे मामलों के अपने कठु अनुभव व ऊच-नीच बताते रहे | तुमको अपना! 
समसता हूँ, इसीलिए इतनी बे-रुखी से पेश आया। बाए्‌ के यहां भी 
कुछ ऐसी बातचीत हो गई थी, जिससे मेरा चित्त स्वस्थ नहीं था। दो 
घण्टे तक मुझसे व मेरी माताजी से बातचीत करते रह्टे व खुद ही माताजी 
से मेरे यहां भोजन करने का प्रस्ताव रख के अपने घर गये । चलकर 
भोजन करंने का प्रस्ताव रख जाना---यह उनकी आत्मीयता की पराकाष्टा 
थी । एक ही दिन में उनके दो सिरे के परस्पर विरुद्ध स्वभावों का यद्द 
'रिंचय मेरे लिए शोर भी कुतूहल का विषय था । इसमें उनकी महानता 
छपी हुई थी। भ्रहिंसा का यद्द पदार्थ-पाठ ही उन्होंने मुमे दिया। 


परीक्षा थ्ड 


उन्होंने शायद महसूस किया कि उनका ब्यवहार मुझे बहुत नागवार 
लगा | इसका कितना बड़ा परिशोधन ? 

ऊपर से कठोरता और भीतर से सहृदयता का एक और संस्मरण 
यहां लिख देता हूँ। मागपुर-कण्ढा-सत्याग्रह के समय की वात है। जमना- 
लालजी उसके “लीडर! की हैसियत से गिरफ्तार हो छुके थे । मंढा- 
सत्याग्रह को बल देने के लिए ए० आई० सी० सी० (सहासमिति) की 
मीटिंग नागपुर में हुईं थी । उस समय अजमेर-प्रांत की ओर से में उसका 
सदस्य था और उसमें जाने की बड़ी उत्सुकता थी। पर खर्च कहां से 
लावे ? जो घेतन में लेता था वह घर-खर्च पुरता था । उसमें लम्बे सफर 
की गु'जायश नहीं निकल सकती थी। मेंने सोचा कि आगे-पीछे जमना- 
लालजी से कुछु व्यवस्था कर लेंगे, अभी तो दफ्तर से पेशगी से लो । 
जमनालालजी से नागपुर जेल में मिला तो उन्होंने प्रश्न किया--यहां तक 
थ्राने के खर्च का क्‍या इन्तजाम किया ? मेंने सरल भाव से कह दिया--- 
अभी तो दफ्तर से पेशगी ले आया हूँ, यही सोचा था कि आगे पीछे 
आपसे प्रवन्ध करा लूगा ॥? 

उन्हें मेरी यह पद्धति ठीक न मालूम हुईं । जरा भल्लाकर बोौले-- 
आपने जब पहले मुझसे पूछ नहीं लिया है तो दस तरह मेरे भरोसे पेशगी 
लेना उचित न थो। श्राप ही कहिये, यह वाजिब हुआ ?? 

यह दूसरा वच्र-प्रदार मुझ पर हुआ । में शरम से बिलकुल गढ़ गया । 
मन में सोचा, नाहक ही इनसे इतनी आशा की, जो इतनी बात सुनने की 
नौबत आई | परन्तु उनका एतराज ठीक था; अतः कहां--- 

'वाजिब तो नहीं था, पर आप इसकी चिन्ता न करें, में कोई-न-कोई 
दूसरा प्रबंध कर लूगा।! 

वे कुछ वोले नहीं। में चला आया। मेरे बाद ही स्वामी आनन्द 
उनसे मिले | वे नवजीवन-संस्था के जनरल मैनेजर थे । जब महीना 
अखीर हुआ व वेतन का समय आया तो स्वामीजी ने मुझे वेतन के पूरे रुपये 
दिये । मैंने पेशगी रकम कठाने का सवाल पेश किया तो बोले--मुझ्े 


कट साधना के पथ पर 


नागपुर जेल में जमनालालजी ने नोट करा दिया था कि वह रकम उनके 
नामे मांड दी जाय । मेंने कहा--इसको जरूरत नहीं है, आप इसमें से 
काट लीजिए । उन्होंने कहा--जमनालालजी की हिदायत के खिलाफ में 
नहीं-जा सकता । मेरा हृदय जमनालालजी की उच्च हृदयता के सामने 
झुक गय। । उन्होंने मुझे नसीहत भी की, फिर सहारा भी दिया। वे कोरे 
उपदेशक न थे । 

एक और भसद्डजः भी लिख दू । ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व होम मेम्बर 
( स्वर्गीय ) खाशेराव पवार ने मुझे; जरूरी सें बुलाया । जब थे देवास 
(छोटी पांतो) के प्रधान सन्‍त्री थे तभी (१६१४-१४ ईसवी) सरवटे' साहब 
ने उनसे मेरा परिचय करा दिया था। में खर्च के लिए दफ्तर से पेशगी 
लेकर चला गया--खयाल तो यही किया था कि खाशे साहब खर्च की 
ब्यवस्था करंगे। वे चाहते थे कि पूना में शिवाजी महाराज या शायद 
माधव महाराज (उवालियर के भूत्तपू्व सहाराजा) के पुतले का अनावरण 
महात्माजी के हाथों हो ओर उसमें वे मेरी सहायता चाहते थे । बातचीत 
के उपरान्त में सावरमती लोटा तो पसद्ग से जमनालालजी ने पूछा--- 
कहां गये थे ? मेंने किस्सा सुना दिया । बोले--खर्च का क्या इन्तजाम 
किया था । 

मैंने झपते हुए कहा--सोचा था कि वे दे दसे; पर उन्होंने इस 
विषय में कुछ पूछा ही नहीं । सम्मव है, बहुत छोटी बात समझ कर 
उन्होंने कुछ ध्यान न दिया हो। मुझे भी खुद कहने में सक्लोच हुआ ।! 

मुझे ऐसी ही आशऊह्ा थी, इसलिए मेंने यह चर्चा चलाईं। जो 
बुलाता हैं उसका फर्ज है कि वह खर्चे का इन्तजाम करे । लेकिन लोग 
अक्सर अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं समझते । आप सावजानंक 
कार्यकर्ता है । फिर खर्च पुरता ही वेतन लेते है । आप जसो को क्यों 
सझोच करना चाहिए ? या तो पहले ही खर्च संगा लेना चाहिए, या तय 
करा लेना चाहिए अथवा बाद सें भी मांग लेने में क्यों फिमकना चाहिए ?” 


१, इन्दोर के प्रसिद्ध विद्वान्‌ नेता श्री विनायक सीताराम सरवटे । 


परीक्षा 5१९ 


'पहली दो बातें तो ठीक हैं; पर पिछली तो मुकसे इस जन्म में नहीं 
हो सकती ।? 

अब भी जब कभी में विचार करता हूं तो छुद्धि तो यही जवाब देती 
है कि सार्वजनिक सेवक को अपनी आवश्यकता भर मांग लेने में सझोच 
था मिसक न होनी चाहिए। मिमतक या लज्जा का कारण उनके अन्दर 
रहा सूचक्म अहझ्ार ही मालूस होता है। स्वाभिमान व शअ्रहद्भधार में बढ़ी 
सूक्म विभाजक रेखा हैं। सामने चाला जब हमसे श्रनुचित व्यवहार 
करता या कराना चाहता हो तब जो विरोध का भाव मन में पंदा-होता 
है वह स्वाभिमामर है; अपनी खुशी से उपयोगी व धर्म समझकर जो 
व्यवहार किया जाता है उसमें यदि लज्जा या अपमान का अनुभव हो 
तो बह अहझ्कार का चिद्द है । 


* १६ ; 
जब्त के अवसर 


अहिंसा के मानी हैं चतुसु खी संयम | अब तक जो श्रहिंसा की 
' धारा शायद पूर्वारजित संस्कारों के बल पर मेरे अन्दर वह रही थी वह अब 
महात्माजी के चरणों में पहुंच जाने के बाद बुद्धि-युक्त होने लगी। मुमे 
भीतर से ऐसा लगने लगा कि अपनी 'तुनक-मिज़ाजी' कम होनी चाहिए। 
'सरस्वती' छोड़ी, प्रताप” छोड़ा--अब 'नवजीवन” छोड़ने की बारी न 
आनी चाहिए। महात्माजी के पास पहुंचकर जो हिन्दी नवजीवन! 
निकालने .का अवसर आया उसे मेंने ईश्वर के द्वारा प्रकारान्तर से अपनी 
उन भावनाश्रों की पूर्ति ही समझा जो विद्यार्थी-जीवन में 'केसरी” जेसा 
पत्न हिंदी में निकालने के बारे में मेरे मन में उदय होती रहती थों। इससे 
पहले कभी स्वप्न सें सी यह खयाल न हुआ था कि महात्माजी की छन्न- 
छाया में रहने का कभी सौभाग्य मिल सकता है। साबरमती पहुंचने के 
शायद १-२ महीने पहले ही इन्दौर में बेजनाथजी व मेरे एक भाई से 
बातचीत होते हुए मेरे मुह से ये उदगार निकल पढ़े थे---यदि आप 
लोगों का यह खयाल सही है कि इन्दौर में मेरे दिन व्यर्थ जारहे हैं, मेरे . 
लायक यहां का वातावरण नहीं है, तो मुझे अवश्य ही कोई अजुकूल अव- 
४ कै व वातावरण सिले बिना न रहना चाहिए ।! इतने शीघ्र ही ऐसा 
बअवसर मिलने से मुझे उसमें अत्यक्ष ईश्वर का हाथ दिखाई देता था। 
"ये सब भावनाएं व कारण मिलकर मेरे लिए वे सीसाएं निर्धारित कर 
रही थीं जिनमें मेरा छुई-सुईपन अपने आप नियंत्रण में आने लगा। इस 






जब्त के अवसर है हे 


सिलसिले में मैंने तीन निश्चय किये--($) अपने ऊपरी लोगों को 
शिकायत का कोई अवसर न देना चाहिए । (२) अपनी सुख-सुविधा के 
लिए किसी से कुछ न कहना चाहिए व तुनक-मिज्ञाजी में 'हिन्दी नवजीवन” 
छोड़कर कहीं न जाना चाहिए । 

सरवासी आनन्द खुद भूत की तरह काम करने वाले आदमी थे । वह 
वाल-ब्रह्मचारी गायतन्नी पुरश्चरण किये हुए, एक तेजस्वी धाह्मण हैं । उन्होंने 
जब कोई आज्ञा किसी को दी तो उसका पालन होना ही चाहिए । कार्य- 
तत्पर व कार्यदक्ष ऐसे कि मिनटों में महल खड़े कर दें व तेज मिज़ाज भी 
ऐसे कि मिनटों में उसे ढहा भी द। खुद महात्माजी भी इसमें उनकी 
दाद देते थे । डन्हींके मातहत मुझे काम करना था। हिंदी सम्पादकीय 
विभाग से यधथ्षपि उनका सम्बन्ध न था, तो भी सारी 'नवजीवन-संस्था! 
के थे सर्वेसर्चा बने हुए थे। हिंदी टाइप का अहमदाबाद में चलन नहीं के 
बरावर होने से 'हिंदी-नवजीवन? के शुरू के अक्लों को निकालने में बढ़ी 
बाघाएं पेश आती । कई प्र॑ सों में कम्पोज कराया,जाता, फिर एक जगद्द 
फार्म मंगाकर छापा जाता । हिंदी टाइप का आर्डर: बस्बई दे दिया गया 
था, मगर वहां से बढ़ी सुस्ती हो रद्दी थी। अतः स्वामीजी का हुक्म 
हुआ--आप तीन दिन तक अहमदाबाद में रहकर “हिंदी नवजीवन” निका- 
लिए व तीन दिन तक वम्बई में रहकर नया टाइप उलवाकर जरदी 
मिजवाइए । मेरा खयाल है कोई एक महीने तक इस तरह दिनि-रात 
दौड़-घूप लगी रहती । गुजराती कम्पोजीयर हिंदी का बड़ा ग़लत कम्पोज़ 
करते । सेरी लिखावट उनके पढ़ने में नहीं आरती थी। स्वामीजी का 
आर हुआ कि एक स्लिप में सात सतरं, एक सतर में पांच-छः शब्द 
साफ-साफ अलग-अलग लिखा कीजिए । फिर भी शुरू सें प्रफ संशोधन 
करते-करते मेरी नाकों दम आजाता। पेपर” के दिन तो दिन-रात ही 
जागना पड़ता । फिर मेरा स्वास्थ्य तो खराब रहता ही था। मगर में न 
हारने का प्रण कर चुका था। पहला अह्ू निकलते ही स्वामीजी से टक्कर 
होने का अवसर आगया। 
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(हिंदी नवजीवन! के निकलते ही बम्बई में गुजरादी *नवजीवन' की. 
मांग कम हो गई । तब स्वामीजी ने हुक्म निकाल दिया कि बम्बई में 
।हुँदी नवजीवन” की फुटकर बिक्री नहीं होगी, जो ग्राहक बन जाय॑गे उन्हें. 
डाक से भेजा जायगा । गुजराती पभ्वजीवन” के खातिर इस तरहें “हिंदी 
नवजीवन' का प्रचार रोक देना बहुतों को अखरा । जमनालालजी को भी 
यह अनुचित प्रतीत हुआ । स्वामीजी को समझाया, पर उन्होंने अपना 
आर्डर नहीं बदुला। मेरा विचार हुआ बापूजी से इसका फैसला कराना 
चाहिए । मैं बापू के पास गया तो वहां पहले से द्वी एक सज्जन स्वासीजी 
की शिकायत लिये बैठे थे--जब मैं पहुंचा तो बापू के ये शब्द मेरे कानों 
में पड़े, 'में जानता हू स्वामी बहुत तेज आदमी है, कभी-कभी ज्यादती 
भी कर जाता है, पर मेरे पास उसके जैसा दूसरा प्रबंधक नहीं, ठम खुद 
उसका काम संभाल लो या दूसरा आदमी लाओ दठो में उसे दूसरे काम 
में लगा दू' । सुके भी उसको कुछ बातें अच्छी नहीं लगतीं, पर सहन 
करता हूं. ।? यह सुनकर मैंने अपनी वात अपने मन में ही रख ली। में समझ 
गया, यही जवाब अपने को भो मिलने वाला है। अब स्वामीजी से लड़ने 
में फायदा नहीं, स्वामीजी का हृदय जीतकर ही उन्हें पटाया जा सकता है। 

जो मलुष्य जेसी रुचि या स्वभाव का होता है उसे वेसे दी काम व 
वैसे ही व्यक्ति पसन्द आते है। मिहनती आदमी को काहिल से नफरत 
होती है। आज्ञादायो आज्ञापालन से खुश रद्दता है । तेज मिजाज आदमी 
अपनी आज्ञा की अवहदेलना सहन नहीं कर सकते । स्वामीजी मिदनदी 
भी थे व तेज मिजाज भी | मैंने मिश्रय किया कि चाहे दिव-रात वक्त- 
बेवरत दौसे ही कार्म क्यों न करना पढ़े, कभी ध्वाहीं? नहीं करेंगे। स्वामीजी 
की जैसी हिंदायतें होंगी उत्का अक्वरशः पालन कर देंगे। स्वामीजी जब 
छुलाते प्रेस आजाता; झैसी व जिस क्रम से कापी मांगते उसी तरह देता; 
जब जहां सेजते चला जाता; अपनी सुख-सुविधा का कभी कोई उजञ्र खड़ा 
नहीं करता । इसका परिणाम यह डुग्ना कि स्वामीजी सुझूपर प्रसन्‍त 
नहीं रहने लगे, मेरा लिहाज भी रखने लगे । -बम्बई में फुटकरं बिक्री न 
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होने देने सम्बन्धी अपना आर्डर तो उन्होंने नहीं बदला, पर श्रव 'हिंदी- 
नवजीवन” भी उनके लिए उतने ही ध्यान का विषय वन गया जित्तना कि 
शुजराती 'नवजीवन! था। कई बार “हिंदी-नवजीवन” का व मेरा कास पहले 
कर देते। कभी देर होजाती या कुछ और गढ़वढ़ होजाती तो स्नेह से 
निवाह लेते | यहां तक कि आगे चलकर जब १६२४ में श्री जमनालालजी 
व शंकरलालजी बेंकर ने मेरे राजस्थान में जाकर काम करने की स्वीकृति 
बापूजी से ले ली तो स्वामीजी बापू से लड़े---'क्या हरिभाद पर सेरा हक 
नहीं है। मेरी राय लिग्रे विना आपने कैले उनके जाने का फैसला कर 
दिय्रा ? वे सुमे छोड़कर नहीं जा सकते ।? श्रन्त में बापू को श्रपना फैसला 
स्थगित कर देना पढ़ा । 

इस प्रकार स्वयं-प्र रित संयम के जो अवसर आये, उनसे झुमझे बढ़ा 
लाभ हुआ | 'हिन्दी-नवजीवन” के लिए बापू के 'यंग-दृण्डिया'व नवजीवम' 
के लेखों का जो अनुवाद करना पड़ता था, उससे सत्य, अ्रहिंसा, खादी- 
सम्बन्धी बहुत भोजन सुझे मिलने लगा। इसी समय मेरी बुद्धि ने 
अहिसा-धर्म सदा के लिए अहण कर लिया । यह धत्यक्ष जान पड़ा कि 
बापू कोई द्वष्टा हैं, युग-पुरुष हैं। ज्यों-ज्यों अहिंसा का मर्म समम में 
थ्राता गया व्यों-त्यों 'तुनक-मिज्ञाजी” अपने-आप दवती गई। दूसरों को 
अहिंसात्मक पदछुति से जीतने के प्रयोगों में दिलचस्पी होने लगी । अद्दिंसा 
के उदय का फल यह निकलना चाहिए कि लोग हमसे मतसेद भले दही 
रखें, पर हमारे प्रति उनकी सदूभावना जरूर रहे व बढ़ती रहे । हर दुल 
व मिरोह में हमारी चाह हो व रहे | हरेक को हम अपना आदमी मालूम 
होते रहे ।! सुझे इसका अनुभव्र एक घटना से हुआ । 

श्राश्नम--सावरमती में उस समय तीन व्यक्ति प्रधान थे---स्वर्गीय 
मगनलालभाई गांधी, काकासाहब्र कालेलकर, स्वर्गीय सहादेवभाई देसाई। 
मगनभाई आशक्चम के व्यवस्थापक थे, काफासाहब राष्ट्रीय विद्यालय के 
आतचाय, व महादेवभाई बापू के दाहिने हाथ | कार्य-विभाग, रुचि-वेचिन्य, . 
स्वभाष-मेद से तीनों में बाज-बाज बातों पर सतभेद रहता था; मगनभाई 
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ध काका साहब में इसकी मात्रा अधिक होजाती थी। में तीनों से सम्पर्क 
रखता था, तीनों को अपना “गुरुजन! सानता था। बचपन से ही झुमे 
मेरे चाचाजी ने यह शिक्षा दी थी कि 'दो शत्रुओं सें सदा मेल कराने का 
यत्न करना चाहिए---कम-से-कम मित्रों में फूट डालने की जिम्मेदारी तो 
अपने ऊपर हरगिज न लेनी चाहिए ।? में वहां सदेव एक तरफ की वही 
बात दूसरी तरफ कहता था जिससे आपस में स्नेह व सोहाद बढ़े । एक 
दूसरे के गुणों व सद्भावनाओं की हो चर्चा एक-दूसरे से करता । एक की 
की हुईं आलोचना नहीं, बल्कि प्रशंसा दूसरे तक पहुंचाता। अतः ये 
तीनों मुखिया सुझे अपना स्नेह-पात्र समझते थे। जब जमनालालजी ने 
इन तीनों से अलग-अलग यह पूछा कि आश्रम में कौन व्यक्ति ऐसा है 
जो बापू के सिद्धान्तों को समझता है, व जिसे राजस्थान में काम करने के 
लिए प्रेरित किया जा सकता है तो मगनभाई ने मेरा नाम खुझाया, 
काकासाहब ने भी मेरा हो समर्थन किया, महादेवभाई ने कहा-आदमसी 
तो एक हरिभाऊ ही यहाँ ऐसा है, पर में नहीं समझता कि उसका स्थान 
श्राक्रम को छोड़कर कहीं अन्यत्र है।? खुद श्री जमनालालजी ने ही किसी 
अवसर पर मुझे यह बात कही थी। जब तीनों ओर से समर्थन प्राप्त हुआ 
तब मेरा ताम बापू के सामने रखा गया, लेकिन अन्त में स्वामीजी ने 
उस फैसले को उस समय तो रद करा दिया। 


२० 
सिपाही की स्प्रिट 


अब में अपने को अंद्विंसाव्सक-लेना का एक सिपाही मानने लगा । 
जिन दिनों 'हिंदी-नवजीवन” निकला, युवराज के स्वागत-बहिप्कार का 
आन्दोलन चल रहा था। उस सिलसिले में क्रिमिनल ला अर्मेडसेंट एक्ट 
को तोड़ने की बारी आगई थी। मेंने भी स्वय॑-सेचकों के दल सें. अपना 
नाम लिखाना चाहा। पूज्य बापू से पूछा तो उन्होंने कहा--ुम्हें 'हिंदी- 
नवजीवन” का काम करते-करते ही पकड़ा जाना है। सिपाही का काम 
अपनी उद्द टी पर जमा रहना है।” उसका अन्तिम वचन सदा के लिए 
मेरे हृदय पर अश्वित होचुका। 
जब “हिंदी-नवजीवन” की जिम्मेदारी लेकर में बापू के पास रहने लगा 
ती मेने उनके प्रति अपना यह व्यवहार निश्चित किया--चापू का कम-से- 
कम समय लेना, उनको अधिक-से-अधिक निश्चिन्त करना, कास इस 
तरह करना कि श्रपने कारण बापू को कहीं से उन्नहना व मिले, न खुद 
घापू को उलहना देना पढ़े । तदनुसार वम्बई में वापू के प्रथम दर्शन के 
बाद, जहां तक झुमे याद पढ़ता है, “हिंदी-नवजीवन!ः का पहला अडझू 
लेकर ही अर्थात्‌ कोई दो-ढाई मास के बाद में बापू से मिला था। जब 
कि बड़ा-से-बढ़ा आदमी भी बापू से दो मिनट मिलना अपना अहोभाग्य 
समझता था, तब इतने निकट रहते हुए इतने बढ़े प्रलोभन को रोकने में 
सुके अपने साथ बहुत लड़ना पड़ता था। परन्तु हर वार 'सिपाहदी की स्प्रिद! 
की जीत होती थी | 
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जब 'हिंदी-नवजीवन”! का पहला अकू निकला तो उसे लेकर में 
सहात्माजी के पास गया व-कहा--यह आपकी पसंद के माफिक निकलता 
है या नहीं, यह जानने आया हूँ।! “अच्छा, रख जाओ, देखकर बता- 
ऊ'गा ।? दूसरा अकू निकलने पर उसे लेकर फिर में गया--“यह दूसरा 
अइू निकल गया। पहला आपने देख लिया होगा । आप कुछ बतावें 
तो---” उन्होंने हंसकर कहा--लिकिन में तो अभी तक पहला अह्ढ भी 
नहीं देख पाया हूं। अब तो मुझे शायद ही समय मिले । लेकिन तुम 
अपना काम उत्साह से करते रहो । जब कभी कोई बात मुझे सूमेगी तो 
बता दू'गा, या कोई शिकायत आवेगी तब कहूंगा। तब तक तुम ऐसा 
ही समम्को कि तुम्हारा काम मुझे पसन्द है।? 

इस उत्तर से मुझे कोई सहायता तो नहीं मिली, इतना समम्त लिया 
कि बापू को काम बहुत है। हम भी इनको क्‍यों व्यर्थ कष्ट दें। इसके 
बाद उनसे मेंने 'हिंदी-नवजीवन” के विषय में कोई बात नहीं पूछी । कोई 
६-७ महीने के बाद ही वे गिरफ्तार होकर सावरमती जेल पहुंच गये। 
तब एक दिच जमनालालजी ने सझसे कहा--जिल में वापू ने खुद चला- 
कर तुम्हारे लिए पूछा व कहा कि अच्छा शुद्ध आदमी है। उसकी या 
उसके काम की अ्रबतक कोई शिकायत - मेरे पास नहीं आई ।! 

मेरा सन हुआ कि जेल में जाकर वापूजी के दुर्शन करू, लेकिन दो 
भावों ने रोक दिया। एक तो यह कि ऐसे महापुरुष को एक बन्दी के 
रूप में देखने में कौन-सा गोरव है ? जो संसार की सब पीड़ित जातियों के 
डद्धार के लिए आया है, उसे ब्रिटिश सरकार के जेलखाने में देखना 
अपनी पामरता को ही अधिक अजुभव करना है। दूसरे यह कि मेरा कीई 
काम तो ऐसा है नहीं जो उनसे मिले या पूछे बिना अटक रहा हो। अतः 
सिपाही को तो अपनी उय टी पर ही जमे रहना उचित है। 

शुक्रवार की रात को वे गिरफ्तार हुए व शनिवार को अदालत से 
डसकी पहली पेशी हुई। शनिवार 'हिन्दी-नवजीवन” का पिपर डे! था। 
मेरा जी ललचाया कि अदालत में सुकदमा सुनने जाऊ। पर याद 
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आया--सिपाही को तो अपनी ड्यूटी पर ही जमे रहना चाहिए ।? फिर 
मन को सममाया--आज तो सुकदमा खत्म होगा नहीं | अगली पेशी 
पर चलेंगे।! इत्तफाक से दूसरी च आखिरी पेशी भी शनिवार को पढ़ी। 
वही मेरा पेपर डे! । किसी ने, शायद स्वामीजी ने,कहा था कि देख आओ, 
पेपर एक दिन लेट कर दो। सारे हिंदुस्तान से बढ़े-बढ़े लोग आये हैं 
मुकदमा ऐतिहासिक महत्त्व रखता है, बापू का वक्तव्य अपने. ही ढंग का 
होगा--परन्तु मुझे ढ्य टी छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। इतना बढ़ा 
सौसाग्य सुझे छोड़ना पढ़ा, इसका रघ्ल होने के वजाय उल्ठा अपनी 
ड्यूटी में लगा रहा! इस बात का सन्तोप ही अ्रवतक सुझे है। अहिंसा- 
व्मक सेना में तो कड़े अनुशासन की' और. सी आवश्यकता है । जब में 
स्वयं-सेवकों को केवल अधिवेशन देख लेने, , बढ़े नेताओं .के सम्पक में 
आजाने, या अपनी ड्यूटी छोड़कर जलुसा देखने के लिए आ जुटने के 
व्श्य देखता है तो अपने सेनिक अनुशासन की कस्ती च इसलिए स्वराज्य- 
प्राप्ति में होने वाली देरी का मर्म आंखों के सामने आ जाता. है। अहिं- 
सक सिपाही मारता नहीं, खुद मरता है; दूसरे .को कष्ट नहीं देता, खुद 
कष्ट उठाता है; दूसरे का हूं ष-द्वोह नहीं करता, दूसरे भले हो उसका 
हूं प-द्रोह करते रहें; पर काम तो . उसे भी एक अनुशासन में रहकर ही 
करना पड़ता है। यदि ऊपरियों की आज्ञा सानने व पालने, अपनी ड्य,टी 
पर रहते हुए बढ़े-से-बढ़े प्रलोभनों को ठुकरा देने, खुशी-खुशी नियमों का 
पालन करने की प्रवृत्ति स्वयंसेवकों में न हो, तो थे कदापि अहिंसक युद्ध 
में--सत्याग्रह सें नहीं जीव सकते। एक सत्याग्रही को अपनी सारी 
लड़ाई अकेले भी, व संगठित रूप में भी चलानी पड़ती है।. अकेले की 
॥ लड़ाई तो मुख्यंतः उसके युण-वल, तपोबल से चलेगी; परन्तु सामूहिक 
लड़ाई बिना सद्डठनं च ;अनुशासन के कद्ापि नहीं लड़ी जा सकती । 
अकेले की लड़ाई में भी. उसे आत्स-संयम, आत्मानुशासन, की बहुत 
आवश्यकता रहेगी। उसके शरीर के सब अंग-प्रत्यंग, मन की विविध 
भधनाएं, व घुद्धि के समग्र विचार जबतक एक ताल-सुर में काम न करने 
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लगेंगे तबतक वह अकेले भी सच्चा सेनिक नहीं बन सकता । उसके तन, 
मन, आत्मा की सारी शक्ति सामने याल्ों का प्रतिकार करने में नहीं लग 
सकती । अतः क्या व्यक्तिगत व क्‍या सामूहिक दोनों प्रकार के संग्रामों 
में संगठन व अनुशासन उसी प्रकार अनिवार्य हैं, जिस प्रकार शरीर को 
कायम रखने के लिए फेफड़ों में शुद्ध हवा का आना व जाना जरूरी है । 

महात्माजी की गिरफ्तारी व सजा के बाद 'हिन्दी-नवजीवन? के 
सम्पादकत्व का सवाल उठा | जमनालालजी ने सलाह दी कि 'सम्पादक 
के स्थान पर वेंजनाथजी का नाम दे दो; तुम्हारे पीड़े बढ़ा कुटम्त्र है, 
तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहता है, सम्पादक में नाम जाने से किसी 
भी समय जेल जाने की नोबत आ सकती है।? मुझे उनके प्रस्ताव पर 
तो आपत्ति नहीं थी, पर दलीलें नहीं जचों । मेंने कहा--“यदि नाम देने 
में कोई बड़ाई या प्सिद्धि का सवाल है ठो शौक से वेजनाथजी का नाम 
दिया जाय। मैंने श्रभी तक कहीं भी अपने नाम का प्रचार नहीं चाहा 
है । लेख-कवितादि बनावटी 'मालव-मयूर' भारत-भक्तः आदि नामों से 
देता रहता हूँ । मेरा मत दे कि मनुष्य को अपना नाम तब देना चाहिए, 
जब उसके कार्यों से लोग उसे जानने के लिए उत्सुक हो उठ । शतः नाम 
का मुझे शौक नहीं है; परन्तु यदि नाम देने. में खतरा है, जेसा कि आप 
बताते हैं कि जेल जाना होगा, तो इस गौरव का पहला श्रषिकारी में हूँ, 
मेरे जेल जाने के बाद महोदयजी का नाम दिया जायगा ।” जमनाक्ाल्जी 
को मेरी दलील ठीक मालूम हुईं व 'हिन्दी-नवजीवन! के सम्पादक की 
जगह मेरा नाम जासे लगा। 

मेरे मत में सिपाही वह है जो खतरे के सामने दोड़ा जावे. खतरे 
को निमन्त्रण देला मूर्खता हो सकती है , पर सामने आये खतरे से मु द 
मोड़ने वाला सिपाही हरगिज नहीं हो सकता । जो अपने को खतरे में 
डाल सकता है वही दूसरे को खतरे से बचा सकता दै। खुद को खतरे में 
डालकर दूसरे को बचाना अ्टिसा का दी एक रूप है । 


; २१ ३ 
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मेरे साबरमती आ्राने के बाद जीतमलजी बनारस चले गये । वहां 
डनकी इच्छा हुईं कि 'मालव-मयूर” निकाला जाय, व भुमे लिखा कि 
आप सम्पादन-भार अहण कर लीजिए । मेंने तुरन्त हां! कर ली। 
एक पुराना संकल्प पूरा होने जारहा था। “मयूर” छोटा था--पर पाठकों 
के हृदयों में नाचने लगा--ऐसा कहूं तो अत्युक्ति न होगी । साबरमती 
के गुरुजनों व मित्रों के सहयोग, सुकाव आदि से वह हिंदी के गण्यमान्य 
पत्नों में खपने लगा । प्राचीन मालव”ः नासक लेख-माला मेंने गुजरात 
विद्यापीठ की लायब्र री में रात-रात भर जगकर बढ़े परिश्रम से लिखी 
थी। हिंदी में शायद्‌ पहली वार वह सामग्री पाठकों को मिली थी । 
भमयूर! की कुछ समालोचनाएं पढ़कर भाई प्योरेख्ालली ने कहा था-- 
आपकी यह शेली बिलकुल नई हैं । उसके “स्वगत” पाठकों में स्फुरणा 
पैदा करते थे । आवू सम्बंधी मेरे लेख भी बहुत रुचि से पढ़े गए । पूज्य 
वापूजी के जेल रहते हुए 'हिंदी-नतवजीवन” जिस तरह चला उससे मित्रों 
व पाठकों को काफ़ी संतोष रहा । एक पतन्न ने तो समालोचना में यहां तक 
लिखा था कि--मालूम होता है महात्माजी ही जेल से लेख लिखकर 
भेज देते हैं। 'हिंदी-नवजीवन” 'मालव-मयूर” दोनों का काम-व मेरा 
आपध्रम में आचार-व्यवहार देखकर जमनालालजी के मन में यह भाष 
पैदा हुआ कि इसे राजस्थान में भेजा जाय | इधर कोरे लेख लिखते- 
लिखते ब उनमें रचनात्मक कामों का महत्वे समझाते-सममाते मुझे अपनी 
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लेखनी खोखली मालूम पढ़ने लगी। बिना प्रत्यक्ष काम किये कोरे लेख 
लिखते रहने से मन में असन्तोष रहने लगा | इधर बाबाजी राजस्थान 
जा पहुंचे थे, व तकाजा कर रहे थे कि तुम इधर काम करने आओ । 
शायद्‌ १६२४ में फतेहपुर (जयपुर) में अग्रवाल सहासभा का 
जरुखा था। राजस्थान सें खादी के काम को बढ़ाने व सुव्यवस्थित करने के 
लिए अखिल भारतवर्षीय चर्खा-संघ के मन्‍्त्री श्री शंकरलालभाई बेकूर 
च श्री सगनलालभाई गांधी उन्ही दिनों जयपुर रियासत सें आये हुए 
थे। जमनालालजी की प्रेरणा से में भी उनके साथ फतेहपुर गया। 
वहाँ श्री जयनारायण व्यास से पहली बार संठ हुईं । जीतसमलजी 
भी आये | वे बनारस जाकर उल्टा दुःख में पड़ गये थे । इन्दोर में एकबार 
डनके और मेरे बीच चर्चा चली थी कि सावजनिक सेवकों को निर्वाह की 
समस्या केसे हल करना चाहिए । जीतमलजी का सत था कि पहले कमा- 
कर रुपया जोड़ लें, फिर बेफिक्री से देश-सेवा करते रहें | मेंने बताया था 
कि अ्रव्वल तो १०-१४ साल दिये बिना काफी रुपया जुट नहीं सकता । 
जुटा भी तो तब तक हमारी सेवा-भावनाएं कायम भी रहेंगी या नहीं, 
' कौन कह सकता है। रहीं भी, तो जीवन के अच्छे जवानी के काम-काज 
करने के दिन तो धन कमाने में गये, थका-सांदा अधेढ़ शरीर हम देश 
के हवाले करंगे। फिर रुपया जोड़ने में कुछ-न-कुछ तिकड़स, वेईमानी 
जरूर करनी पड़ेगी, ये संस्कार हमारी देश-सेवा में बाधक होंगे, अतः यह 
रास्ता गल्लतत है। यदि हमें सेवा ही करनी है तो हम तो अपने इसी 
संकल्प पर दृढ़ रहकर अपनी रुचि का सेवा-कार्य चुन ले, व निवाह की 
साधारण व्यवस्था सोचकर शेष भार परमात्मा पर छोड़ दे । सेंने इस 
प्रसंग की याद दिलाकर जीतमलजी से कहा--बोलों, आप घोटे में रहे कि 
में। उनकी भी इच्छा हुईं कि कोई सेवा-प्रधान साहित्यिक काम किया 
जाय । मैंने जमनालालजी से उनका परिचय कराया। उन्होंने उन्हें 


१---अब राजपूताना के नेता । 
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प्रोत्साहन दिया । जमनालालजी वार-बार स्व० भित्षु अखण्डानन्दुजी के 
गुजराती के सस्तु' साहित्य-वन्ध' क कार्यालय की प्रशंसा किया करते थे, च 
चाहते थे कि हिन्दी में भी ऐसी ही संस्था खुले तो अच्छा | जीतमलजी 
के मिल जाने से डनका यह स्वप्न पूरा होने के लक्षण दिखाई देने लगे। 
ऐसी संस्था हिंदी में खड़ी करने की योजना पर थोड़ा विचार हुआ । यही 
समागम 'सस्ता साहित्य मंडल? की बुनियाद है ! 
फतेहपुर महासभा के बाद शझह्नरलालभाई व मगनलाल भाई के साथ 
में अभरसर, गोविंदगढ़ आदि खादी-केन्द्रों को देखने गया । वहां खादी 
कार्य में जो रुचि मेने दिखलाई, खादी-यात्रा पर जो लेख 'हिंदी-नवजीवन” 
के लिए लिखे उनसे शकह्नरलालभाई मेरी ओर आकर्षित हुए । शायद 
इन्हीं दिनों उनके मन में यह विचार इढ़ हुआ कि खादी-प्रचार के लिए 
यह आदमी राजस्थान में उपयोगी हो सकता है। फिर जमनालालजी 
की व उनकी बातचीत होने पर यह तय हुआ कि इसे खादी-प्रचार व गांधी 
विचार-प्रचार की दृष्टि से राजस्थान में भेजना चाहिए । जब जमनालालजी 
ने मुमसे पूछा तो--में तो पहले ही से इस उधेड़-बुन में था--मैंने उनके 
सुझाव का स्वागत किया। पूज्य वापूजी से उनकी वात भी होगई, पर 
स्वामी आनन्द ने उस फेसले को उल्लटवा दिया। 
कुछ समय बाद मेंने खुद ही स्वामीजी से वात-चीत की कि आप 
क्यों म्रुके यहां रोकना चाहते हैं | मेने भी यह सोच लिया था कि 
स्वामीजी के आशीर्वाद मिले बर्गेर यहां से जाना न हो सकेगा, व जाना 
उचित भी न होगा। अतः उन्हें राजी करने का में यत्त करने लगा। 
उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात तो हिंदो-तवजीवन” को हैं। उसे कौन 
चलावेगा ? नये-नये आदमियों से सुझे रोज कट करता पड़ेसा। 
आपके लिए तो सने कभी सोचा ही नहीं था कि 'हिंदी-नवजीवन” के सा 
आपका कोई स्थान है, या हो सकता है। मैंने समझाया कि किस तरह 
मुझे खुद अपनी लेखनो खोखली मालूम होती है, किस तरह वचपन से 
मेरे मन में अपने प्रांत की सेवा के भाव इढ़ होरददे थे, मालव-मयूर” के 
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कारण किस तरह उसके लिए अब ज्षेत्र अनुकूल दोगया है, बापू से सोख- 
कर यदि लोग दूसरे श्रांतों में जावें तो किस तरह बापू का काम सुगम दो 
सकता है, व साथ ही आश्वासन दिया कि “हिंदी-नवजीवन” के लिए 
आदमी की चिंता आपको न करनी पड़ेगी। में भेजता रहूंगा, यदि कोई 
न मिला तो में राजस्थान छोड़कर खुद वापिस आजाऊ'गा, सगर “हिन्दी 
नवजीवन? का हजें न होने दू गा । यों मेरा मन भी अब यहां से उचटने 
लगा है । वहां अधिक कास कर सकू'गा, ऐसी आशा द्वोती है। परन्तु 
आपका शझाशीर्वाद न मिले तो दर्गिज नहीं जाऊ'गा । तब स्वामीजी 
राजी द्वोगए व पूज्य महात्माजी से सुमे राजस्थान सें जाने की इजाजत 
मिल गईं। उनसे भी यह शर्त करनी पढ़ी कि 'हिन्दो-नवजोवन' की . 
चिंता आपको न करनी पढ़ेगी । राजस्थान में रहते हुए वद्द मेरी पहली 
जिम्मेदारी रहेगी और इस जिम्मेदारी को मेंने अच्षरशः निभाया भी । 
जब जरूरत पड़ जाती, अजमेर से अपने साथियों--महोद्यजी, काशी- 
नाथजी त्रिवेदी, शह्ृनरलालजी वर्मा को भेजता व कभी-कभी में भी यहां 
से अनवाद करके भेजतां रहता था । 

में १६२६ की जनवरी सें अजमेर आया। जब मेरे मित्रों को यह 
मालूम हुआ कि में राजस्थान में जा रहा हूं व अजमेर रहूंगा, तो उन्होंने 
कस कर विरोध करना शरू किया--खास कर अजमेर रहने के विषय 
में कछ मित्रों ने ठो भविष्य-वाणी भी कर दी कि वहां जाकर तुम कीचड़ 
में फंस जाओगे । ऐसी तू-त्‌ , में-में में पड़ोगे कि सांस भी नहीं लेने 
पाओगे । वहां के पुराने नेताओं के रगड़े-कगढ़ों का जिक्र करके कहते, 
. धहाँ जाकर क्‍यों अपनी मद्दी पलीत करते हो ? खुद जमनालालजी ने 
“5 भी चेतावनी दी थी कि वहां की राजनेतिक दुल-बंदियों में न पड़ जाना। 
लेकिन इन भयानक चित्रों का सुझू पर अगर कोई असर हुआ तो यह 
कि चलकर देखें तो आखिर क्या खतरा या भयानकता चहां है ? झुमे 
अपने आप पर इस बात का काफी विश्वास था कि में चाहे कैसी, भी 
कठिनाइयों में पड़ जाऊं गा, पर उनसे हारू' व दुबू गा दरगिज नहीं, व 
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सबमें से साफ-पाक निकल आऊ'गा । इसका कारण यह था कि मेंने 
यहाँ के व दूसरी जगह के रगढ़े-कगढ़ों का सार यह निकाल रखा था कि 
नेतृत्व, धन व संस्थाओं पर कष्जा करने के लिए ये रूगद़े होते हैं। अपन 
इृदता-पूर्वक इन मोह्दों से बर्चेगे व बच जावेंगे । एक खत्रियों के सम्पर्क 
का प्रश्न भी होता है, जिसे लेकर लोग दीका-टिप्पणी, निन्‍दा व वदुनामी 
करके गिराने का प्रयत्न कर सकते दैं। अतः सें निश्चय करके चला कि 
नेतृत्व की होड़ सें अपन कभी खड़े न रहेंगे। रुपये जो लावेंगे उन्हें 
संस्थाओं सें जमा करावंगे, जहां उनका पूरा हिसाब रहेगा, जो खुद खर्च 
करेंगे उसके पाई-पाई का हिलाव रखेंगे, अपना पेसा भले संस्था में खर्च 
हो जाय, पर संस्था का पेसा अपने घर-खर्च में न लगने पावे । संस्थाओं 
पर कब्जा करने का लोभ तो दूर, जहां उसमें दूसरे लोग भार उठाने को 
तेयार हुए नहीं कि अपन खुद उसमें से हट जाया करेंगे और स्त्रियों से 
काम-पुरता सम्बन्ध रखेंगे। कास होगा तो उनसे बोलने व अकेक्षे में 
मिलने में भी संकोच न करेंगे, न होगा तो चार आदमियों सें भी मिलने 
व बातचोत करने की जरूरत न रखेंगे। मेंने इन लिश्चयों को भरसक 
पालने का यत्न किया है, ओर यही कारख है कि में यहां के राजनेत्रिक 
जीवन में ग्राकण्ठ डूबकर भी श्रभ्मी तक इज्जत के साथ जी रहा हँ-- 
अनुभव-हीनता से कुछ धक्के जरूर लगे, कद अनुभव भी हुए; परन्तु 
एकाघ वार को छोड़कर सुझे कभी अजमेर आने का अफलोल नहीं हुआ। 
हालांकि ऐसे मित्र हैं जो सानते हैं कि अजमेर में रहकर मेंने अपनी 
जवानी वरबाद कर दी, व्यथ-द्वी अपनी मिद्दी पत्लीद करा रहा हूं, परन्तु 
मुझे श्रभो तक ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कोई नेतिक दोष किया है, 
या श्रजमेर आना कोई व्यावहारिक भूल भी है । यों अधिक भावुक व 
आदर्शवादी होने तथा कम अनुभव के कारण मुझसे व्यावद्यारिक भूले 
जरूर हुई हैं, पर वे ऐसी नहीं कि जिनसे मुझे अजमेर में आने व रहने 
पर पछुतावा करना पड़े । 


श्२्‌ १ 
: तत्काल फत्त 


निर्भयता व साहस यदि अहिंसा का एक पहलू है तो सहनशीलता, 
क्षमाशीलता, दयालुता दूसरा पहलू | दोनों परस्पर पूरक हैं । ऐसा अनु- 
भव सुझे अपने न-कुछ जीवन में कई बार हुआ है। फतेहपुर की अग्म- 
चाल महासभा के समय की एक घटना है। सें अहमदाबाद से तीसरे 
पहर की एक्सप्रेस से रवाना हुआ । एक डिब्बा फौजियों से भरा होने के 
कारण पहले ही काफी भीड़ गाढ़ी सें हो गई थी । आज के आसपास 
फौजी डिब्बे में किसी तरह आग लग गई तो रात में कोई १ बजे फौजियों 
को दूसरे डिब्बों सें घुसेड़ा गया । में जिस डिब्बे,में बेठा था उसमें बेठना 
भी मुश्किल से हो रहा था। में खिड़की के सहारे था | बगल वाले कंपार्ट- 
मेंट में घुसकर फोजी वाही-तबाही बक रहे थे और मुसाफिर चिल्ल-पों मचा 
रहे थे । सुमसे न रहा गया । में उठकर दरवाजे की तरफ जा ही रहा था 
कि उधर से एक फोंजी--वे सब काठुली थ्रे--हमारे ढिव्बे. की तरफ 
घुसा। मेरे पास ही आगरे की तरफ के कुछ मुसलमान वेडे थे, उन्होंने 
दोनों पटरियों के बीच ठांगें पसार दीं कि फोजी आगे न धघंसने पावे । 
फौजी ने उठा के एक तमाचा एक मुसलमान के जड़ दिया । यह मुझे 
नागंवार हुआ मेंने ज्यों ही फोजी को डांटना शुरू किया वह मेरी ओर 
लपका । इधर तमाचा पड़ते ही मुसलमानों ने टांगें समेट लीं। फौजी 
मेरी ओर बढ़ा व गरदुनिया देकर मेरा सिर :खिड़की के बाहर कर दिया । 
मेरे जी में तो आया कि गाड़ी की जंजीर खींच लू", फिर सोचा कि देख, 
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इसे सहन करें, क्या नतीजा होता.है-। इतने ही में उस फौजी के पीछे 
उनका कोई अफसर आया, च मेरी गन पर उसका द्वाथ देखकर उसे 
डांटा थ पिछले कमरे में वापस भेज दिया। यह कुछ -पढ़ा-लिखा व 
सभ्य मालूम होता था। सुमसे कहने लगा--वाबा, हम लोग पठान हैं, 
बढ़े जाहिल हैं, यह आदमी एक बिगड़े दिमाग है। आप कुछ खयाल 
न कर । मैंने कहा--मेरा तो उसूल ही बदला न लेने का है, लिहाजा 
मेरी बात छोड़ो, मगर उसने इन्हें--मुखलमान को-जो तमाचा मारा 
उसकी माजरत होनी चाहिए । इतने ही में चह फोजी फिर इस कमरे में 
घुसा व बोला--नहीं, ये लोग बदमाश हैं, जब में आने लगा तो टांगे 
फेला दीं, जब तमाचा पढ़ा तो समेट लीं। क्यों इन्होंने मेरा रास्ता रोका ? 
लेकिन इस वाबू-से--सेरी ओर इशारा करके जरूर माफी सांगूगा--इन 
पर मेंने विला वजह हसला किया, इन्होंने इन बदमाशों की तरफदारी की, 
इससे मुझे गुस्सा आ गया। व सेरे पास आकर साफी मांगने लगा। 
मेंने कह्य--तुम्दें माफी इन लोगों से मांगनी चाहिए, कुसूर तुमने इनका 
किया है, में तो तुम्हारे हसले को भूल ही गया सममो। मेरे जी सें तो 
झ्ाया था कि जंजीर खींच लू", पर फिर जठ्त करना ही अच्छा सममता। 
वह तन के बोला, नहीं इनसे हरंगिज नहीं मांगूगा, ये शरीफ नहीं 
मालूम होते । 

अफसर भी थोड़ी देर सेरे पास झहरा। काडुलियों की, उनमें सी 
फौजियों की जहालत के किस्ले सुनाकर मेरी दिलजमई करता रहा। मुमसे 
यह भी जान लिया कि में महात्माजी के आ्राश्रम में रहता हूं व फतेहपुर 
जा रहा हूं । पिछली [रात को वह पहला फोजी फिर मेरे पास आया व 
कहने लगा--बावू , तुम हमको माफ नहीं करेगा ।? मैंने फिर उन लोगों 
से माफी सांगने पर जोर दिया--पर उसने साफ नाहीं कर दिया । फुलेरा 
में जब्र में रींगस की गाड़ी में बैठ गया तो बह फौजी मुझे तल्लाश करता 
हुआ उस गाड़ी पर आंया व फिर कहा बाबू , मुझे माफ नहीं करोंगे ?? 
मेंसे उसे समझाया कि में तो तुमको माफी मांगने के पहले ही अपनी तरफ 
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से माफ कर घुका, लेकिन कुसूर तो तुमने दूसरे ही लोगों का किया है । 
पर मेरी यह्ट बात उसकी समर में नहीं ही वेठी । इस घेटना ने मुझे 
श्रहिसा के प्रयोग का जो तत्काल फल दिखलाया उस पर में मन-ही-मन 
सुग्ध हो रहा । पीछे मेंने भी मुसलमानों को डांटा कि तुंममें उनका 
सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो फिर पहले ठांगें फेलाईं क्यों ? ओरें 
जब फेलाईं भी तो तमाचा पड़ने पर समेटीं क्‍यों ? तसाचे के जवाबब में 
तुम्हें कुछ तो मुकाबला करना था ! तुमसें न तो बरदाश्त की ताकत थीं 
न मुकाबलें की । यही वजह है जो उस फौजी ने तुमले तो मांफी नहीं 
सांगी, सगर मुझसे बार-बार सांगने आया। 
शायद्‌ १६२३ में जम नालालजी सपरिवार आबू गये थे । काका साहब॑ 
के साथ में भी दो-चार रोज के लिए वहां चला गया था। किसी कार्य- 
चश पूज्य मालवीयजी व श्री धमश्यामदासजी बिड़ला भी वहां आये व 
जमनालालजी के मेहमान हुए। हम सब श्रीराम-मन्द्रि में ठहरे थे । 
पूंज्य सालवीयजी के दुर्शन दो में काशी बगैरा में दो-चार बार कर चुका 
था, पर प्रत्यक्ष परिचय का अ्रचसर यह पहला ही था। बिड़लाजी को तो 
देखा भी यंहां पहली बार ही । पूज्य बापूजी अपंडिसाइटिस के आपरेशन के 
बाद जब जुहू (बम्बई) में विश्राम कर रहे थे तब श्री घनश्यामदासजी 
चहाँ आया-जाया करते थे व विचितन्न प्रश्न पूछा करते थे ।' महादेवसाई 
ने एक वार मुझसे कहा था' कि एक अजीब आदमी बापू के पासआता है 
' और बड़े अद्भुत प्रश्त करता है। बड़ा साहसी व स्पष्टवक्ता मालूस होतां 
है। बापू भी: वसे ही अनोखे जवाब देते हैं। सारवाड़ी बड़ा धरनिक हैं, 
बिड़लों का नाम तो तुमने सुना होगा। उन्हीं में से हे । आदूं में जब 
पहिंली बार उनकी विशाल आंखे व लम्बा डील-डोल देखा तो मेरों 
आकर्षण बढ़ा। वाद में उन्होंने महात्माजी-सम्बन्धी अ्रपने विचार वे 
प्रश्नोत्तर भी सुनाये तो समझा कि सहादेवभाई वाला अजीब” आंदमी 
यही है। मेंने देखा कि उन्हें सी सेरे प्रति आकर्षण हुआ । 
पूज्य सालवीयजी की कुछ चिट्ठियां लिखने कां भी सौभाग्य वहां 
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मिला । जमनालाजकजी की तो लिखता ही था । जमवालालजी का सुरू- 
पर इतना अधिकार होगया था कि जब कभी कोई सहायक उनके पास 
नहीं होता तो बे-तकल्लुफ होकर वे मुझे पकड़ लिया करते, व मुझे भी 
उनकी ऐसी सेवा करने में सुख ही अनुभव होता था। 

पूज्य मालवीयजी ने मुझे सुझाया--तुम मेरे पास क्‍यों नहीं रहते ? 
जैसे गांधीजी के पास महादेवभाई हैं, बसे में भी अपने पास किसी को 
रखता चाहता है । पर कोई ऐसा मिलता नहीं । तुम्हारा काम व स्वभाव 
मुझे पसन्द आता है।? मेंने मत में गोरच अलुभव किया । फ़िर बढ़े 
संकोच से वोला--महाराज, आ्रापकी आज्ञा तो मुझे शिरोधाय होती; पर 
में 'दिन्दी-नवजीवन” के लिए बापूजी को वचन देकर निश्चिन्त कर चुका 
हू, नहीं तो में इसे बढ़ा सौभाग्य ही समझता । 

घनश्यामदासज़ी से तो एक-दो दिन में ही काफी घुल-मिल गया । 
उनकी प्तिभा, तीध्र श्रालोचना व अवल्लोकन-शक्ति का काफी प्रभाव 
पढ़ा । उनके चेहरे पर जहां एक धनिक का रोब था, वहां उनकी आंखों 
में स्नेह, सहानुभूति व सुशीलता भी देखी । 

इस समय हमारे साहस की एक घटना लिखने योग्य है। हम प्रायः 
रोज हाथ-मु'ह धोने नक्‍क्की तालाव के पश्चिमी किनारे पर जाया करते । 
उधर एक गहरा नाज्षा नीचे अनादरा की ओर जाता था। ऊपर से अना- 
दरा पाइंट से नीचे का वढ़ा मनोहरी दृश्य दीखता था वे । हमारे खासकर 
कमल' के मन में नीचे जाकर देखने के भाव उभाड़ा करते थे। कमल उस 
समय म साल का था। एक रोज सुबह जब उधर शोचादि के लिए गये 
तो उसने कद्दा--श्राज इस नाले में जरा नीचे घंसे । हम उतरते ही 
चल्ले गये । कमत्न जरा भी न डरता था, न द्िचकता था | उसका साहस 
देख मुझे आनन्द होता था । मेरा खयाल दे, कोई आधी दूर हम उत्तर 
गये होंगे । ज्यॉं-ज्यों नीचे जाते थे नाला गहरा घ भयानक होता जाता 


१--श्री कमलनयन बजाज, स्व० जमनाल़ालजी के बढ़े पुत्र । 
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था। झाड़ी भी काफी सघन | उतार वहुत कठिन, कहीं-कहीं तो हम 
पेड़ों की जड़ों पर लगककर उतरते । मुझे आशंका होने लगी कि कहीं 
भालू शेर आदि से पाला न पड़ जाय ।' कमल की वजह से ओर भी 
चिंता हुई। पर कमल जरा भी नहीं घवराया । आंखिर मेरे जोर देने 
पर हस दोनों सड़क पर आगये, जो नीचे अनादरा की ओर-जाती थी । 
कमल आगे बढ़ने के लिए इशारा करता जाता था | हम आधे से अधिक 
उतर गये | लगभग १० बज गये | तब सोचा कि यों भी ऊपर पहुंचते 
१२ बज जायंगे, चढ़ाई में थकान भी काफी आवेगी; अतः अनादरा ही 
क्यों चले ? भाईजी (जमनालालजी) तो मेरे साथ रहने से निश्चिन्त 
जेसे थे । पास हमारे सिर्फ एक घिसा पेसा था। हाथ सें शायद १ लोटा, 
बदन पर एक बनियान या कुरता, नंगे सिर | सोचा--चलो देखो, क्या 
अलजुभव होता है ? इस नये प्रयोग ने ललचाया व हम नीचे की ओर बढ 
चले । अनादरा ऊपर से तो आबू की तलहदी में ही देख पढ़ता था, 
परन्तु ज्यों-ज्यों हम नीचे उसकी ओर बढ़ते जाते थे, त्यों-त्यों वह तल- 
हटी से दूर भागता जाता था। आखिर १२-१ बजे हमने उसे पकड़ 
लिया। दोनों थक कर चूर हो गये। सगर कमल ने जरा भो बेचेनी या 
परेशानी नहीं दिखाई । गांव में ऐसे सज्जन मिले जो. जमनालालजी 
को व “हिन्दी-नवजीवन” को भी जानते थे । उनके यहां देहाती 
खाना खा-पी कर शाम को हम आवू लोटे | कमल की थकान का खयाल 
करके मैंने चाहा कि अब कल चलेंगे। हालांकि यह बोक भी दिसाग-पर 
था ही कि दिन-भर गायब रहने से भाईजी चिन्ता करंगे। अतः कमल 
ने आग्रह किया कि आज ही चलेंगे । आखिर हम शाम को जब आदवू 
पहुँचे तो जमनालालजी हमारी तलाश में आदमियों को भेजने की तैयारी 
' कर रहे थे। हमारे इस साहस से वे प्रसन्‍न ही हुए। कसल की निडरता 
व साहस की अच्छी छाप सुर पर पढ़ी | 


बे ६ 
हि 5 
अहिसा का मम 


अहिंसा विकास की वस्तु है, दलील की नहीं । अहिंसा का मर्म है 
हृदय को झदुल बनाना, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए । दूसरों के प्रति, 
भले ही वे हमारे शत्न्‌ -कोटि के क्‍यों न हों, अपने सब ज्यवहारों में सूदुल 
रहना अहिंसा का लक्षण है। उनके दुप्कार्यों, अवगुणों का प्रतिकार भी 
किया जायगा तो झूदुलता से भ् रित होकर; उनके महारों को तो हम 
चद्धान की तरह सहेंगे, पर उनपर चोढ करते समय अपने हृदय को फूल 
से भी अधिक रूदुल बना लेंगे। वे विष-डुके वाण भले ही फंके पर हम 
तो पुष्प के ही वाणों से उनकी अन्तरात्मा को जाप्नत करेंगे। इसका 
आनन्द दलीलों से नहीं समझाया जा सकता। बच्चा जेसे मां के प्रेम 
को उसकी आंखों में समझ लेता है, उसी तरह अहिंसा का यह आनन्द 
उसके साधकों को कदम-कदम पर अ्रनुभव होता है। जिन्हें वह अपने से 
दूर, अपना विरोधी, महा हटठी मानता था, वे भी सरल स्वभाव से उसके 
सामने अपना हृदय खोलकर रख देते हैं। जो चद्दान-सी दीखती है, वह 
मरना बन के सामने आ जाता है। ऐसा एक अनुभव अजमेर आधे ही 
हुआ । 

मेरे राजस्थान में आने से पहले सस्ता साहित्य मएंडल की स्थापना 
हो चुकी थी। अजमेर में उसका कायौलय रखना स्थिर हुआ । साधारण 
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देख-भाल मेरे जिम्मे हुईं। इधर चर्खा-संघ की राजस्थान शाखाकों अधिक 
ठित करने की दृष्टि से भी देशपाॉडेजी उसके सन्‍्त्री बनकर आ खुके थे; 
मेरी नियुक्ति इसी शाखा के प्रचार-मन्त्री के रूप में हुईं। देशपांडेजी 
इस प्रांत के लिए बिलकुल नये थे। हिंदी-भाषा भी अच्छी तरह नहीं 
जानते थे। परन्तु खादी-कार्य के अनुभवी थे। श्री लक्ष्मीदासभाई की 
देख-रेख सें गुजरात में खादी-कार्य के संगठन का उन्हें अनुभव था। 

थोड़े ही दिनों में--यह १६३२६ की बात है--महात्माजी का एक 
पत्र झुके मिला, भिसमें उन्होंने एक खादी-केन्द्र के का्यकर्ता-सम्बन्धी 
शिकायतों की जांच का काम सुझे सोंपा । शिकायत नेतिक स्वरूप की 
थीं। कार्यकर्ता खादी-कार्य सें तो दत्त था, परन्तु अपने ढद्गः का बेढव 
ओर बड़ा दवक़ था । देशपांडेजी ने व मेंने भी महसूस किया कि यह 
जांच का काम बड़ा मुश्किल है | उसने कुबूल न किया, व चार्ज भी न 
दिया तो क्‍या किग्रा जायगा ? ऐसो बातों का सबूत मिलना भी तो 
मुश्किल होता है। लेकिन में जानता था कि पूज्य बापूजी के प्रति उसकी 
बहुत श्रद्धा है व मुझे भो जानता-मानता था। अतः मुमे बीच-बीच 
में ऐसा लगता था कि सस्सव है इतनी कठिनाई थे पेश आचे । 

हम दोनों केन्द्र में पहुँचे तो वातावरण चेसा ही विकट पाया, जेसा 
कि खयाल किया था। एक से एक वढकर चक्कर में डालने वाली खबरें 
मिली । उसकी पत्नो ने उसे ज़हर देने का यत्न किया था। अतः वह 
डसके साथ एक ही थाली में भोजन करता था। हमें आशंका हुईं कि 
ऐसी दुशा में हम भी इसे केन्द्र में कहां तक सुरक्षित हैं! खेर, पहले 
खादी-कास का निरीक्षण किया गया। बाद्‌ में मेंने एकांत में बुलाकर 
उस कार्यकर्ता से कहा--देखिए, हम लोग असल में तो एक दूसरे ही 
काम के लिए झाये हुए हैं। आपके ख़िलाफ़ कुछ शिकायतें महाव्माजी 
के पास पहुँची हैं और उन्होंने जांच के लिए मुझे लिखा है। आपका 
खादी-काम एक नम्बर का है, आप सच बोलने का दावा भी करते दैं। 
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अत्तः शिकायतों के मामले सें भी आपसे सच्चे वयाव की हो झुझे आशा 
है। यदि शिकायतें सच हों तो सुके कहना होगा कि आप भटक गये हें 
व घुरी तरह कीचड़ सें फंस गए हैं । मेरी कोशिश होगी कि आपको 
उसमें से निकालू' ।? झुझे आशंका तो यह थी कि खुनते हो वह सुझपर 
दृट पढ़ेगे और सम्भव है सेरा अपसान भी कर दें । परन्तु झुके दो अपना 
कर्क॑व्य पूर्ण अहिंसात्मक पद्धति से-उसके प्रति अत्यन्त झूदुलता से--- 
पूरा करना था। मैंने पूर्वोक्त वात बहुत ही सहानुभूति के स्वर में की । 
उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा--वताइए, कया शिकायत हैं ? कम-से- 
कम आपके सामने में झूठ नहीं बोलू गा । में जानता हू, आप मेरे हिंते पी हैं ।” 

“हां, में आपका हित ही चाहता है ओर वह तभी साथ सकूगा, 
जब आप सब बात सच-सच बता दे ।? 

उन्होंने सारे वाकय्रात सच-सच बयान कर दिये। मैंने कहा--आप 
फंस तो बहुत गन्दगों में गये हैं, पर हैं अपनी वात के सच्चे। सें 
आपकी मद॒द कछरूगा। लेकिन आप यह तो अच्छी तरह जानते हैं कि 
यह खादी-काम कोरा ज्यापार नहीं है। आप भी ज्यापार के लिए यहां 
नहीं आये हैं । व्यापारी के बच्चे हैं, सेकड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन 
पूज्य बापूजी करा कास, गरीबों की सेवा, आदि पवित्र भावनाओं से यहाँ 
आये हैं, तो यह क्या कर बैठे ? इसमें चरखा-संघ की कितनी बद्नामी 
है १ वापू को कितनी चोट लगेगी? इसका खयाल कोजिए । सोचिए, ऐसी 
दशा में इस केन्द्र की जिम्मेदारी आप पर रखना कहां तक्क उचित है? 
अपनी यह दुकानदारी तो बापू के नाम पर चलती है। उनके नाम को 
ठो हमें सदा उज्ज्वल ही रखना है । अतः आप इस केन्द्र का चार्ज देश- 
पांडेजी को संभला दीजिए व पहले आत्म-शुद्धि का उपाय कीजिए ।! 

आपका कहना ठीक है, में चार्ज दे दू'गा; सगर खादी के काम से 
मेरा बढ़ा प्रे म है, इसे छोड़कर में कहां जाऊ' ?? 

मे कोशिश करूंगा कि आपको वापूजी के आश्रम में सिज्ञवाऊ' | 
चहीं रहकर आप इसका प्रायश्चित्त और अपना उद्धार कर सकते हैं ।” 
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.. उन्होंने चार्ज दे दिया। हमारा वोम्त हल्का हो गया । हमें उनको 
सरलता पर आश्चयं भी हुआ । अब में जब कभी उस घटना पर विचार 
करता हूं तो हमारी अहिसात्मक कार्य-शेली के सिवा इसका ओर कोई 
कारण नहीं मालूम होता । उनके सच बोलने का दावा भी एक हृद तक 
इसका जिम्मेवार माना जा सकता है। जो हो; महात्माजी तो कहते ही 
हैं के सत्य व अहिंसा एक सिक्‍के के दो पहलू हैं । इसे सत्य का प्रभाव 
कहिए या अहिंसा का--एक ही बांत है। साधारण वातावरण से ऊपर 
उठे बिना ऐसा परिणाम सहसा उपलब्ध नहीं होता--यह निर्विवाद है। 

लेकिन उस केन्द्र में जो चातावरण बिगड़ गया था उसे ठीक करने 
में २-३ मास लगे | खुद मुझे एक-दो महीने लगातार रहना-पड़ा । इसमें 
भी हस लोगों की अहिंसा-व॒त्ति बहुत काम आई। जिसे लोग काय-कुशलता 
कहते है, वह अहिंसा की ही उपज होती है। दूसरों से अपना काम 
बना लेने वाला, दूसरों को अपने सत के अनुकूल कर लेने वाला, अपने 
कामों को, बिना जुकसान उठाये, चला ले जाने वाला व्यक्ति अक्सर 
कार्य-कुशल कहा जाता है। एक कुशलता वह होती -है जिसमें आदमी 
दूसरों को दुम-मांसा देकर, सठज बाग दिखाकर, अपना काम बना 
लेता है; लेकिन थोड़े ही दिनों में इसकी कलई खुल जाती है। दूसरी व 
सच्ची कुशलता हृदय की शुद्धता व खदुलता से उत्पन्न होती है, दूसरों 
की भावनाओं, सुविधाओं का अज़हद खयाल जब रखा जाता है, दो 
उनको च॒चियां अपने-आप हमारे अनुकूल होने लगती हैं ओर वे जान वा 
अनजान में---चाहे अनचाहे---हमारे सहायक बनते जाते हँ। यह सच्ची 
कुशलता हैं, ओर यही अहिंसा हैं । 
हमने महसूस किया कि गांव वालों की भावनाओं को आघात पहुंचा 
है। खान-पान, आचार-विचार सबमें उन कार्यकर्ता ने कोई मंय्यादा नहीं 
रखी थी। अछूतपन मिटाने, जात-पांत तोड़ने, खान-पान, रोटी-बेटी- 
व्यवहार की संकचितंता तोड़ने, का यह अर्थ नहीं है कि इनमें किसी 
प्रकार की सीमा था नियम ही न रखा जाय । चाहे जेसा बरतन हो, पानी 
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पिया जाय; चाहे जिसके हाथ का बना खाना हो, आंख मूदे खा लिया 
जाय, चाहे जिसकी .लड़की हों, शादी-सगाई कर ली जाय, या थों ही 
'दाम्पत्य-सम्बन्ध कायम कर लिया जाय | इसका समर्थन कोई भी विचार- 
शील व जिम्मेदार व्यक्ति नहीं करेगा । हमने गांव के लोगों को अपना यह , 
विवेक व भेद सममझाना शुरू किया । उन्होंने गांव में एलान कर दिया था 
कि कोई खादी वालों को अपने कुएं से पानी न भरने दे। हमने इस 
शुलान को मान दिया व गांव से बहुत दूर एक कुएं से पानी लाने व वहीं 
नहाने-धोने लगे । इसके लिए गांव के मुखियाओं की हसने कोई टीका- 
टिप्पणी नहीं की । सोचा कि हमारे उपदेश से नहीं, वल्कि हमारे आचार- 
व्यचहार से ही इनकी सनोवुत्तियां बदलेंगी। नित्य सुबह उठकर हस 
'लोग--ओमद॒त्तजी शास्त्री, मदनलालजी खेतान, व शायद मूलचन्दजी 
अग्रवाल भो---दूर एक वगीची में नहाने जाते, नियमित प्रार्थना व च्याया- 
सादि करते । गांव के कुछ भले व प्रतिष्ठित ब्राह्मण-बनिये भी वहां 
आया करते थे । हमारे इस कार्यक्रम का उन पर श्रच्छा असर पढ़ा व 
हमसे कुछ वातचीत--चर्चा भी होने लगतठी। तब हम उन्हें धीरे-धीरे 
अपना दृष्टि-विन्दु समराते, और सब बातें तो उनकी समझ में आ जाती 
थीं, मगर छुआछूत मिटाने को वात उनके गले नहीं उत्तरती थी । धीरे- 
अीरे वादावरण बदलने लगा। गांव के लोगों में ही अब दो दल होगये-- 
एक हमारा तरफदार, दूसरा विरोधी । तब हमने गांव के मन्दिर में शाम 
की प्रार्थना करनी शुरू की, जो अब तक अपने खादी-आकश्रषम में किया 
करते थे। इसके साथ ही रामायण व गीता की कथा सी मेंने शुरू की । 
इसमें दोनों प्रकार के लोग आते थे, हमारे माफिक भी व खिलाफ भी। 
में असंगानुसार साव॑जनिक विवादों की चर्चा सी इसमें करता | एक रोज 
अछूतपन की समस्या मेंने छेड़ी। देहात के लोगों के समम्तने योग्य 
दलीलें ही देनो पड़ती थीं। तत्त्व-चर्चा भी करता था। मैंने कद्ा--'ैंने 
सुना है, गांव में लोग चर्चा करते हैं कि पंडितजी व उनके आदमी हें तो 
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चोखे; पर बलाइयों व भंगी-चमारों से छूते हैं, यह बात बेजा करते हैं | 
इनकी सब वात अच्छी हैं, एक यही बुरी वात है। सो, अब यह आप 
ही के सोचने की बात है कि जब हम सब बातों में अच्छे हैं तो एक विषय 
में हमारी बुद्धि क्यों बिगड़ गईं ? अब यह हसारी समर का फेर है या 
आपकी समझ में कमी है, इसका विचार कीजिए । इसका. जवाब तो 
डनसे नहीं वन पढ़ता था, वे निरुत्तर हो जाते थे। पर पिछुले संस्कार 
बड़े दृढ़ होते हैं । गले उतर जाने पर भी तद॒नुसार व्यवहार करना बढ़ा 
कठिन होता है । यह धीरज व निरन्तर अभ्यास से ही हो सकता है । 

कभी-कभी कुछ मनचले लोग लड़कों को सिखाकर भी भेजते और 
वे ठेढ़े-मेढ़े सवाल पूछकर मुझे विषम स्थिति में डालने का यत्न करते । 
एक रोज एक लड़के ने सवाल किया--परिडतजी, आप हनूमानजी को 
बन्दर माचते हैं या देवता ? यह प्रश्न मुझे आयंसमाजी साबित करने के 
लिए पूछा गया होगा--ऐसा मुझे लगा। मैंने कहा--इस सम्बन्ध में 
दो मत प्रचलित हैं । कुछ लोग उन्हें जंगली सजुष्य मानते हैं और कुछ 
भगवान्‌ के भक्त । जो बुद्धिवादी हैं वे कहते हैं कि बन्दर मनुष्य की तरह 
सब काम नहीं कर सकता । अतः वे जंगली या अद्ध' जंगली वानर जाति 
के थे। जो भक्त व श्रद्धावादी हैं वे उन्हें सगवान्‌ रामचन्द्रजी का सेवक 
व भक्त मानकर देवता समसते हैं ।! तब प्रश्न हुआ--लिकिन आप क्या 
मानते हैं ?? 

'मेरी बुद्धि उन्हें मनुष्य व श्रद्धा उन्हें देवता मानती है--अतः जब 
श्रद्धा-भक्ति उसड़ती है तो बन्दर तो ठीक, यदि कुत्ता भी हो और वह 
भगवान्‌ का भक्त हो तो सेरे श्लिए पूजनीय है, जो भगवान्‌ का भक्त है 
“उसके. लिए में यह सोचना ही नहीं चाहता कि वह मनुष्य है, कुत्ता या 

. बन्दर है, या चाण्डाल है। मुझे तो उसके चरणों में अपना सीख नवाने 
॥ में ही आनन्द आता है । 
| इस पर थे निरुत्तर हो गए। गांव में चर्चा फेल गई कि ,पंडितजी 
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बढ़े विद्वान हैं। पक्के सनातन-धर्मी हैं । इन लोगों के आचार-विचार बढ़े 
ऊ'चे हैं। अब वातावरण हमारे बहुत-कुछ अडुछल हो गया। हरिजनों 
क ही बस्ती में एक पाठशाला भी खादी-आश्रम की ओर से खोली गई-- 
धीरे-धीरे उसमें सवर्णों के चालक भी आने लगे। 


$ २४ ६४ 
मजदूरों में अहिंसा 

इसी साल इंदौर के मजदूरों ने हड़ताल कर दी । तसाम मिलों केः 
कोई दस-बारह हजार मजदूर आम हड़ताल पर थे। बोनस के सवाल को 
लेकर हड़ताल शुरू हुई थी । पर बाद सें घश्ण्टे का सवाल भी जोड़ दिया 
गया था। उन दिनों इंदौर-राज्य में मजदूरों के काम के घण्टे नियत नहीं 
थे । १३-१४ घण्टे तक भी उन्हें कारख़ानों में काम करना पड़ता था। 
हड़ताल स्थानिक कार्यकत्ताओं के प्रोत्साहन से चल रही थी, लेकिन मालिकः 
व रियासत दोनों झछुकने के लिए तेयार न थे । बोनस की माँग मालिकों 
से व घण्टों की रियासत से सम्बन्ध रखती थी। मजदूरों के कुछ प्रतिनिधि 
श्रीमती अनसूया बहन के पास अहमदाबाद सहायता के लिए पहुंचे। वे' 
चहां की प्रसिद्ध मजूर-सहाजन की अध्यक्ष थीं | उन्होंने व श्री शंकरलालजी' 
बेकझूर ने--जो मजूर-सहाजन के पथ-दुर्शक थे--महात्माजी से सलाह 
की । रियासत का सासला था| एहतियात से काम लेना था । महाव्माजी 
रियासत वालों से सीधी टक्कर नहीं चाहते थे । सबने मिलकर तय किया 
कि हरिभाऊ इंदौर की तरफ का है, उसे वहां भेजना चाहिए । रियासती 
अधिकारियों से भी उसके अच्छे तालल्‍्लकात हैं ओर वह संजीदा भी है। 
चुनांचे शंकरलालभाई ने पूज्य बापू के हवाले से समझे लिखा कि-- 
इंदौर जाकर मजदूरों की मद॒द्‌ करो । में तत््वतः मजदूरों के प्रश्नों को 
समसता था, महात्माजी के तत्संबन्धी विचारों को जानता था; परन्तु मज- 
धूरों की हड़ताल में कभी काम नहीं किया था-इससे जी हिचका तो,. 
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परन्तु नवीन साहस का सुमके शोक रहता है, अतः चल दिया कि देखे, 
इसमें क्‍या अनुभव होता है। ऐसा याद पढ़ता है कि इंदौर वाले मज- 
दूरों में से कोई अहमदाबाद से मुझे लेने आया था। मैंने उससे वहां की 
सारी परिस्थिति समर ली । महात्माजी की हिदायत थी कि पहले प्रधान 
मंत्री से मिलना व फिर मजदूरों में कार्य करना, व मुझे रिपोर्ट देते 
रहना, कोई बात कठिन व उलटी मालूम पढ़े तो मुमसे मिलने 
ऋआ जाना । 

जाकर मेंने देखा तो मिलें तमाम बंद, मजदूर गोल बांध-बांधकर 
व कहीं-कहीं लाठियां ले-लेकर सढ़कों व बाजाएंं में घूम रहे थे । यह भो 
सुना कि जाल साहव--हुकमचन्द मिल्स के मेनेजिंग डायरेक्टर--की नाक 
काट लेने की फिराक में थे | श्री मित्तल साहब--उस समय शायद मह- 
कमे कानून के बढ़े अफसर---की मोटर घेर ली गई थी, सो उन्होंने घर से 
बाहर निकलना छोड़ दिया था। १-२ दिन पहले ही ४००-४०० मजदूर 
सर हुकमर्चदजी की हवेली पर जा पहुंचे व उन्हें बुरी गालियां देकर उनके 
मकान के कांच वर्गरा तोड़-फोड़ डाले । अनाज के व्यापारियों व संडियों 
को आये दिन यह अंदेशा रहने लगा कि बाजार अब लुटा। चीफ 
मिनिस्टर के दफ्तर, कोढी, जिधर देखो मजदूरों का दल ठट बाँघ- 
कर खड़ा व धूमता दिखाई पढ़ता । एक ओर बाजार के व्यापारी, दूसरी 
आर सरकारी अफसर व पुलिस परेशान थी, तो तीसरी ओर मिल-मालिक 
चिताग्रस्त । मजदूर यों असंगठित थे, पर हड़ताल के मामले में पक्के 
दिखाई दिये । इस विकट परिस्थिति में सु नोंसिखिये को काम करना 
था । मेंने तुरंव समझ लिया कि इसमें सफलता की कुजी अहिंसा व 
मजदूरों की आपसी एकता है । एकता की सहिमा तो वे समझते थे, पर 
अहिंसा की महत्ता समझना बाकी था। मेंने इसी की शुरूआत को । 

सबसे पहले में (अब सर) श्री वापना--चीफ मिनिस्टर---से सिला । 
क्यों कि जबतक उन्हें विश्वास न हो कि काम जिम्सेदारी व सचाई से होगा 
तबतक वहां किसी काम की शुरूआत ही नहीं हो सकती थो। वे मुमे 
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दखूवी जानते थे। मेने उनले कहा--महात्माजी का भेजा में मजदूरों 
की सहायता के लिए यहां आया है। उन्हींकी पद्धति व सलाह 
से काम करूगा। यदि आपको इसमें आपत्ति हो तो में लोद जाऊया। 
आपकी इजाज़ठ ही नहीं, सहायता भी इसको निपदाने के लिए प्राप्त 
करना चाहता हूं । 

बड़ा अच्छा किया जो आप आ गराये। आपको हम जानते हें, 
विश्वास से बात कर सकते हैं । यहां इनका कोई एक नेता नहीं। एक से 
बात करते हैं, वह कुछ तय्र कर जाते हैं तो दूसरे उनका प्रतिवाद कर देते 

। ऐसी हालठ में समरू में नहीं आता कि बात दवकी केसे की जाये 

च केचसे की जाय। अब आप आ गये हैं तो झुके सी आशा हैं के 
रास्ता जल्दी निकल जायगा। में तो आपका स्वागत ही करता हूँ ।! 
फिर मजदूरों के रवेंये की शिकायत करने लगे । कहा--'सरदार कित्रे इस 
महकसे के मिनिस्टर हैं, आप उनसे सी मिल लीजिए। 

मेने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया व आश्वासन दिलाया कि मजदूरों 
को शांति की ओर ले जाना मेरा कठंव्य ही है | रियासत के खातिर नहीं, 
मजदूरों के अपने हित के लिए । सरदार कि ने भी बहुत सहाजुभूति 
दिखाई व सेरे झा जाने पर छुशोी जाहिर की । 

अब मेंने मजदूरों को शांति, अचुशासव व संगठन की राह परं लाने 
का उपाय किया ! उनके कुछ अगुत्ों को छुलाया। उचसे कहा--आप 
लौगों ने अहमदाबाद से एक आदमी मांगा था, महात्माजी ने झुसे 
आपकी खिदमत के लिए मेजा है। मेरा फ्ज होगा कि जी-जान लड़ाकर 
आपकी नद॒द करू द हड़ताल को कामयाबी पर पहुंचा दू' । लेकिन यह 
आपकी सदृद के बगेर नहीं हो सकता | आप ही का काम है, लिहाजा 
आप तो मदद करंगे द्वी--पर आपको वह समझ लेना चाहिए कि वह 
सद॒द किस तरह की होनी चाहिए । अपदी असली लड़ाई मिल-मालका 
से है | घण्टों का सवाल रियासत से जरूर ताल्लुक रखता हैं, मगर जब 
कि ब्रिटिश इण्डिया में १० घण्टे हो गए हैं तो इन्हें भी लोजिमी तोर 
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भर कर देने होंगे। इसमें श्रपनेको ज्यादा दिककव थे होगी। सगर स्का 
की वरफ से तो इसका भी पिरोध हो रहा हैं। अतः असली लदाद स्टेट 
से नहीं, सालिका से हू, यह लगमझ लगा चाहिए। श्रतः अगर मात्रा 
को हराना है तो हमें अपना पक्ष सजवूत बनाना चाहिए । शभी तो शहर 
में हमारा तरफदार कोई भी नहीं है। मालिकों से तो झगड़ा हां 8, 
सुलिस को मजदूरों की तरफ से मार-पीट हो जाने का श्रन्देशा है, इस- 
लिए रियासत के अफसर भी हमारा साथ नहीं दे रहे हूँ । बाजारों के 
लूठे जाने की अफवाह आये दि गर्म रहती है, अतः शहरियों की भी 
हमदर्दी हमारे साथ नहीं है, हम अकेले अपने बल-दते पर ही लड़ रहे 
हैं । शहर की सारी ताकत मालिकों के साथ हो गई दे, हालांकि हमदर्दी 
लोगों की ज्यादातर सजूरों के साथ है । हमें यह हालत बदलनी होगी व 
रियासत तथा शहरी लोगों को श्रपनी तरफ खींचना होगा । यह संसल- 
ऋत भाप लोगों को वाजिब मालूस द्वोती है था नहीं ?” 
यह पहलू तो अभी तक हमारे ध्यान में ही नहीं आया था ।! 
असभी तो और भो छुछ बात॑ शाप लोगों को समभझनी होंगी, तब 
हमसे पूरी कामयाबी सिलेगी। अ्रगर यह पहलू आपको जंचता हो तो 
सबसे पहले हमें शहरियाँ की यह चिन्ता मिटा देनी चाहिए कि दंगा दो 
जायगा, या बाजार लूट लिया जायगा। हस दिखा दें कि मजदूर कोई 
चोर, डाकू, लुटेरा, गुण्डा नहीं होता । वह अपने खरे पसीने को कमाई 
खाता हैं। इसके लिए मजदूर लोग ऐसी बातें कहना छोड़ दे. जिनसे 
लोगों को ऐसा अन्देशा होता है। तभी लोगों की हमदर्दी हमारी 
सरफ बढ़ेगी | 
फिर सजदूर जो अब भी सड़कों पर व बाजारों आदि से गोल बाँध- 
कर बूसते है, उसकी क्या जरूरत है ? आप लोग-शायद समझते होंगे 
फि इस तरह आतंक फलने से समकोता जल्दी हो जायगा। लेकिन हससे 
हमारा पत्त उल्ठा कमजोर होता है। श्रवतक तो आपका कोई पेसेंकार 
नहीं था, अतः आप लोग जेंसा जंच जाता था कर गजरते थे, अब 
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आपके लिए लड़ने को महात्माजी ने मुझे भेज दिया है। अब आप 
शांति से घर में अपने बाल-बच्चों के साथ रहिए । जब जरूरत- होगी तो 
सभा बुला लेंगे | यों भी आपको बाल-बच्चों के साथ रहने का मौका 
बहुत ही कम पढ़ता है। ईश्वर की दया से यह हड़ताल का मौका मिल 
गया है तो इसे इधर-उधर घूम कर क्यों गंवाते हैं.? आप लोग एक-दो 
दिन के अन्दर ही शहर में यह हालत पेदा कर दीजिए कि चारों तरफ: 
मजदूरों की वाह-वाह होने लगे । ह 

अब इस लड़ाई में महात्माजी का एक उसूल आपको ओर अच्छी 
तरह सममक लेना होगा । वह है शान्ति का । अगर आप शान्ति के रास्ते 
पर चलना मंजूर करंगे तो तभी महात्माजी की ताकत हमें मिलन सकेगी, 
च तभी में भी कुछ काम कर सकू'गा । वरना सब बेकार होगा । रियासत 
भी तभी हमारी तरफदार बनेगी । जहां हमारी तरफ से कुछ भी मार- 
पीट या दंंगा-फसाद होगया तो सरकार व पुलिस की बन आवेगी व 
मालिक लोग हजार गुना सजवृत हो जायंगे। महात्माजी भी हमें ही 
कसूरवार ठहरावेंगे | इसलिए यदि आप अपने घरों में शांत होकर बेठ 
जायंगे तो बहुत-सी उलमनें एक साथ ही सुलम जायंगी व में शेर की 
तरह आप लोगों की तरफ से लड़ सकू गा ।? | 

यह सलाह मजदूरों को जंच गईं व वे एक-दो दिन में ही अपने- 
अपने घरों में रहने लग गये । श्री वापना साहब ने सुझे एक दिन कहा कि 
टेलर साहब (तत्कालीन पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल) आपकी तारीफ 
करते थे कि उन्होंने आते ही मजदूरों को खूब काबू में कर लिया। अब 
शहर में-दंगे-फिसाद या लूठ-सार का कोई अंदेशा नहीं रह गया है। 

यह तो मुझे मजदूरों के हित में करना हो था--झ्॒के खुशी है, 
अगर इससे पुलिस को व आपको सनन्‍्वोष हुआ हो ।! 

अब मेंने सजदूरों को एक कदम और आगे ले जाना चाहा । यह बड़ी 
कड़वी गोली थी और सुझे अंदेशा ही था कि सजूर लोग कहां तक इसे 
गले के नीचे उतार सकेंगे। प्ररन्तु परमात्मा ने यहां भी सहायता की | 


ज 
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सरकारी अधिकारियों की, शदरियों की सहाजुभूति प्राप्त करके अब मुझे: 
मालिकों से मिलने व सममोते की बातें करने का रास्ता खोलना था | वह. 
तभी हो सकता था जब में पहले कोई ऐसा काम करू जिससे मालिकों 
को मेरी सदूभावना का यकीन हो | अधिकांश मुझे जानते जरूर थे,, 
लेकिन में तो इस समय मजदूरों का तरफदार और इसलिए उनके हितों 
का विरोधी (?) जो था । इसके लिए मैंने सर हुकमचन्दजी के धर जाकर 
उस गाली-गुफ्ता कर आने वाली धटना से ल्ञास उठाना उचित समंझ्ता |, 

मैंने मजदूरों के चुने हुए नेताओं को एक जगह छुलाया । उनसे 
मेंने पूछा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं यह शरीफाना ढंग से हो या; 
गंवारू ढंग से ? मजदूरों की इज्जत किस तरह की लड़ाई से वढ़ सकती 
है ? लड़ाई हमारी बोनस की व घण्टों की है, हृदताल उसमें हमारा. 
सबसे बड़ा व अच्छा हथियार है। गाली-गुफ्ता व मार-धाडढ़ से क्‍या. 
हमारी इज्जत दुनिया के सामने बद्‌ सकती है ? में यह चाहता हूँ कि- 
खुद हमारे दुश्मन भो--मालिक लोग भी--महसूस करने लगे कि मज- 
दूर हमसे भी ज्यादा शरीफ होते हैं । ऐसा नतीजा निकले तो आप लोगों, 
को अच्छा लगेगा न ? 

“लगेगा तो जरूर; पर यह होगा केसे ?? 

“इसका रास्ता में आप लोगों को बताऊंगा | अभी २-४ रोज पहले" 
कुछ मजदूर हुकमचन्दजी के यहां गाली-गुफ्ता कर आये व उनके घर. 
के काँच तोढ़-फोढ़ आये । इससे उनकी इज्जत लोगों की निगाह में गिरी 
है। वे समझने लगे दें कि मजदूर तो गुण्डों की टोली हैं। जो खरे 
पसीने की कमाई खाते हैँ---१३-१४ घण्टे सख्त मेहनत की रोटी खाते 
हैं, वे जरा-सी वात में 'गुण्डे! कहलाने लग गये । इसकी रोक-थाम हमें 
श्रभी से कर लेनी चाहिए । हमारी लड़ाई लम्बी चल सकती है और 
ऐसे हर मोके पर हमें यही सावित कर देना है कि मजदूर मालिकों से 
कम शरीफ नहीं दें । लिहाजा मेरी तजवीज तो यह है कि आप लोग: 
मजदूरों की तरफ से सेठ हुकमचन्दजी से मिलें ।? 


चु२छ साधना फे पथ पंर 


साहब हम लोग मिलंगे तो मजदूरों को शक न होगा कि सालिकों 
से क्‍यों मिले ९? 

नहीं, आप मेरी चिट्ठी के साथ उनसे मिलिये । तब -ऐसे शुवह की 
स्युजायक्ष नहीं रहेगी ।! 

ओर क्या कहें उनसे ?? 

. में चिट्ठी लिख दू'गा, आपको कुछ ज्यादा न कहना होगा। सिर्फ़ 
'इतना ही कह दीजिएगा कि उस रोज मजदूरों ने जो गाली-गुफ्ता किया 
उस पर हम लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा हैं। हम आपसे रजीलों की 
नहीं, शरीफों की लड़ाई लड़ना चाहते हें।? 

तो इससे मालिक यह न समसेंगे कि हमारी खुशांसद करने 
आये हैं ।! 

पहले तो अपने दिल पर हाथ रखकर देखो कि क्या सचमुच खुशामद 
“करने जा रहे हो । यदि नहीं तो फिर उन्हें जी चाहे सों समकने दो । जब 
“तक हमारी हड़ताल जारी है कोई यह नहीं मान सकता कि हम किसी की 
खुशामद करने जा रहे हैं । हम सिर्फ एक गलती को ठीक कर रहे हें, 
जिससे मजदूरों की इज्जत व ताकत बढ़ेगी व उनकी गिनती शरीफों में ' 
होने लगेगी ।! 

कुछ और समझाने के बाद वे राजी हो गये । मेंने सेठ हुकमचन्दजी 
'के नाम एक पत्र इस आशय का लिखा--- 

“आपने सुना ही होगा कि मैं महात्माजी के आदेश से मजदूरों में 
काम करने के लिए यहां आया हूँ । मुके सालूम हुआ कि कुछ दिन 
पहले कुछ सजदूर आपके यहां जाकर गाली-गुफ्ता कर आये व कांच भी 
सोड़-फोड डाले । उनका यह काम महात्माजी के बताये अहिंसा के तरीके 
के खिलाफ था। मैंने उनके नेताओं से बातचीत की तो उनकी भी यही 
राय होती है कि यह अच्छा नहीं हुआ। मजदूर शरीफों की लड़ाई 
आपसे लड़ना चाहते हैं, अतः ये लोग उस घटना पर खेद प्रकाशित 
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करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। आशा है, आप इन्हें उस दिन के; 
कार्य के लिए माफी देने की कृपा करेंगे (?? 

मजदूर-नेताओं ने म्रुके लोटकर रिपोर्ट दी कि पन्न पढ़ते ही सेठजी' 
ने हमें गले लगा लिया और कहा--आप लोग तो मेरे देटा-बेटी हो । में 
तो उस बात को उसी दिच भूल गया। झुमे भी पत्र का जवाब दिया---- 
“सजदूर तो मेरे वेटा-बेटी हैं । मेंसे उसी दिन उन्हें क्षमा कर दिया था |. 
आपके इस पत्र के लिए धन्यवाद? 

अब मालिकों से समझोते की बातचीत का रास्ता खुल गया। 


$ २3 ४ 
लिकों 
मालिकों पर असर 

मजदूरों की इस अहिंसा का प्रभाव सालिकों पर स्पष्ट दीखने लगा। 
घण्टों के बारे में तो राज्य ने फेसला कर दिया। १० घण्टे रोज मिल 
चलने का आडर निकल गया । बोनस देने के लिए मालिक लोग राजी 
हो रहे थे; मगर उन्होंने यह पख लगाई कि घरटे यदि कस किये जाते 
हैं तो मजदूरी भी कम होनी चाहिए । समझौते को बातचीत के दुर- 
मियान वे नफा-नुक्सान, मजदूरी, रेट आदि को बहुतेरी दलीलें पेश 
करने लगे जिनके बारे सें मेरा ज्ञान नहीं के बराबर था। मैंने जाल साहब 
व सर हुकमचन्दुजी से स्पष्ट कह दिया कि इस विषय में मेरा ज्ञान कुछ 
'नहीं है। अहमदाबाद से में कोई विशेषज्ञ घुलाऊंगा, वे जो सलाह मुमे 
देंगे उस पर मजदूरों को राजी करना मेरा काम “है । में अहमदाबाद 
गया, पूज्य बापूजो व शंकरलालभाई ने लाला ग्रुलजारीलाल नन्‍्दा को 
भेजा । सजूर-महाजन अहमदाबाद के सारे कच्चे काम को करने व जमाने 
का श्रेय इन्हीं गुलजारीलालजी को है। उनके आजाने से अ्रव हड़ताल व 
सजदूरों के संगठन को जहां कई गुना बल मिला वहां समझते का रास्ता 
मभो सरल हुआ। मालिक लोग भी उनकी जानकारी व सज्जनता का 
लोहा मानने लगे। इसके वाद मजदूरों का जो दृढ़ संगठन इंदौर सें वना 
उसका बहुत श्रेय ग्ुलजारीलाल को है। इस सम्पर्क में उनके जिन-जिन 
शुणयों व योग्यताओं की छाप मुझ पर पढ़ी, उससे में सदा के लिए उनका 
पशंसक व कद्ठदों बत गया हैं । जब भी अवसर मिले, उनके साथ दो 
चली रहने की इच्छा होती है । ह 
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इसी मजदूरी के सचाल पर हमारी तरफ से यह भ्रस्ताव था कि पंच 
के जरिये फेसला करा लिया जाय | हमने इस सिद्धान्त पर जोर दिया 
कि यदि मालिक व सजदूर में रूगढ़ा है, व आपस में नहीं निबटता है, 
सो पंच के जरिये उसका निपटारा करा लेना चाहिए। मालिक लोग 
कहते---हम मालिक, वे हमारे मजदूर; हम फेसला करंगे व उन्हें मानना 
डहोगा। सेठ हुक्मचन्दजी ने तो एक वार कहा भी कि हम बाप व सज- 
दूर बेटे। हमारे ूगढ़े हम निपटा लेंगे। आप क्‍यों बीच में पढ़ते हैं ? मेंने 
जवाब दिया था--आप वापन-बरेटों में कगड़ा है, आपस में कोई निपटारा 
हो नहीं रहा है, आपका फेसला मानने को वे तेयार नहीं, क्योंकि आप 
पर से डनका विश्वास हट गया है। हम चाहते हैं कि आपके ओर उनके 
सम्बन्ध मधुर हो जाये, आप पर उनका विश्वास जमने लगे, यह कोई 
चुरा काम हो तो हम लोग चले जाय॑, आप सजदूरों से निपट लें । हमारे 
रहते तो समझौते की भी उम्मोद है, फिर जब थे चम्बई से राववाला व 
जीनवाला' को छुल्ावंगे तव आपको मनिबटना मुश्किल पढ़ेगा। 

इस पंच के उसूल से मालिक लोग घबराते थे; वास्तविक रूप में 
मगड़ों के शान्ति पूर्वक, थोड़े खर्च, थोड़े श्रम व अधिक न्याययुक्त फेसले 
का इससे अच्छा कोई रास्ता संसार में नहीं हैं। मालिकों के डर के दो 
कारण थे---एक तो पंच का सिद्धान्त स्वीकार करने से उनकी एकातिक 
सत्ता, जो अब तक मजदूरों पर थे अपनो मान रहे थे, काग्रम- नहीं रहती 
थी। दूसरे पंच के लिए मजदूरों को तरफ से बाहरी आदमी होंगे और 
डनको अपने “घर? में घुसने देना उन्हें हानिकर मालूम होता था। उनकी 
कठिनाइयों का विचार करके हम लोगों ने यह मंजूर कर लिया कि रिया- 
सत के ही आदसी पंच रहें व जहां तक वने एक ही आदमी ऐसा तलाश 
किया जाय जिस पर दोनों पक्षों के लोगों का विश्वास हो । चुनांचे हमने 
तत्कालीन प्रधान सन्‍्त्री श्री वापना साहब को दोनों तरफ से एक-सात्र 
पंच नियत करने का पस्ताव क्रिया | सेठ हुकमचंदजी की ओर से इसको 

१ उस समय के वम्बई के उद्मवादी मजूर-नेता 
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पसन्द नहीं किय्रा गया | लेकिन हमारे स्वभाव की लौम्यवा, हमारी सदू- 
भावना, सलमनसाहत, व दोनों पक्ष के लिए सम्सान-पूर्ण समझौते की 
हमारी इच्छा--एक ही शब्द में हमारी अहिंसा-पद्धति के बे कायल होते 
जाते थे। एक ओर हमने जहां हड़ताल को सुदृढ़ बनाया, वहां दूसरी ओर 
साल्तिकों का यो मिल का विल्ला चजह कोई मुकसाम न हो, सालिकों या 
उसके आदमियों का किलो तरह अपमान न हो,इसका बड़ा खयाल्ल रखा। 
इसका असर उन पर हुए बिना न रहा-यदाँ तक कि एक यार जब हस 
निराश होकर सेठ हुकमचन्दजी से आखिरी बातचीद करने गये और 
कहा कि अब हम ख्ोग जाते है, आप पंच बयाने पर राजी नहीं होते 
ओर मजदूर इसके बिचा दूसरा फेसला मंजूर नहीं कर सकते, सिवा इसके 
सांग ज्यों-की-स्यों संजूर कर ली जाव---अर्थात्‌ घर्टे कम करने 
वजह से एक पाई भी मजदूरी कम थ को जाथ-तो हमारा ज्यादा रहना 
है। सजदूर अब तक एक संगठन, एक अनुशासव में थे, शान्ति 
पाठ सीख रहे थे। अब हमारे जाने पर वे अपने-आप स्वतन्त्र हो 
जायरी, अब आप जाने ओर वे जाने ।? तो उन्होंने हमसे कहा---नहीं, 
फेसला ठी आप ही लोगों से कराजंगा । आप हसारी कठिनाइयों को 
समझने का थत्म करते हैं ।! मजदूरों के तो हम विश्वास-पात्र इसीलिए 
थे कि डनकी वाजियव मांखों पर हस. बराबर दृढ़ बने रहे ।. उसके [सद्भठन 
को मजबूत बनाते रहे, हड़ताल के सिलसिस्धे में हर तरह की सहायता व 


कर न न 


सुविधा उन्हें देते रहे । 
इसका प्रमाण नीचे लिखे संचाद से मिलता है जो एक मालिक व 
हमारे एक सान्य मित्र के बीच हुआ था--- 
मालिक---हड़ठाल तो जल्दी खत्म होती दीखती नहीं ।* 
मिनत्न---क्यों, हरिभाऊजी तो समझते का बहुत उद्योग कर रहे हैं ।* 
क्या कर रहे हैं, उनके आजाने ही से तो हड्ताल इतनी मजदूत व 
लम्बी होगई । नहीं तो अब चक हमने मजदूरों को ठीक कर दिया होता ! 
मित्र को चुरा लगा। हां, हरिभाऊजी ने आकर गलती की, नहीं 
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तो साहब की नाक अब तक उड़ गई होती | और आप भी 
खुले आम मोटर पर दोढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे ।! 

इधर मालिकों का हृदय हमारी ओर आकर्षित होता था क्योंकि हम 
उनकी कठिनाइयों व प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखते थे । वारिश के दिन थे । 
हड़ताल ऐसी मुकम्मिल थी कि मशीनों को तेल देने के लिए भी 
मालिकों को आदमी नहीं मिलते थे। उन पर जंग चढ़ रहा था, व 
बहुत खराब हो जाने का अन्देशा था। जाल साहब ( हुकमचन्द ग्रुप के 
मैनेजिंग डायरेक्टर ) ने बात-चीत के दौरान में सुकसे कहा--उपा- 
ध्यायजी, एक बढ़ा नुकसान हमारा हो रहा है और उससे मजदूरों का 
कोई फायदा नहीं । आपको मदृद्‌ के बिना वह लुकसान रुक नहीं सकता; 
उसमें मजदूरों को भो कुछ तो नुकसान होगा ही । तमाम मशीनों पर 
बारिश की चजह से जंग चढ़ रही है। उन्हें जल्दी /ही तेल न दिया 
जायग्रा तो बहुत खराबी पैदा हो जायगी। आखिर एक रोज मिल वो 
चलनी ही है । जंग चढ़े सांचे मजदूरों को मिलेंगे तो कई दिन वे भी 
पूरा माल न बना सकंगे व उनकी आमदनी पर इसका असर पढ़ेगा। 

मैंने महसूस किया कि इनका यह कष्ट सच्चा है, और मजदूरों के 
दृष्टि-विन्दु से भी इस पर सोचने की जरूरत दे। मेंने पूछा “तो आप 
क्या मदद चाहते हैं १! 

“सिर्फ इतनी ही कि थोड़े से आदमी--मजूर दे दीजिए जो मशीनों 
को तेल दे दें ।? 

मुझे सन्देह हुआ कि कहीं हड़ताल ठोड़ने की तरकीव तो न दो । 
क्योंकि हड़ताल प्रायः तमीतक कायस रहती है जबतक एक भी आदमी 
मिल के अन्दर न धंसने पावे । जहां एक भी ईंट खिसकी कि सारी 
इमारत ढहने की शुरूआत सममिए । अतः मैंने कहा--'आदमी भेजने 
से तो हमारी हड़ताल में कमजोरी आ जायगी । आपके लोग उन्हें 
बहका-वहकूकर मिल चलाने की कोशिश करंगे ।? 

हीं, में वादा करता हूँ कि ऐसा दरगिज न द्ोगा ? 


बइ० साधना के प्रथ पर 


में सोच में पड़ गया कि क्या किया जाय ? मैंने कद्दा--अ्रच्छा 
सोचू गा ।? सेंने तय किया कि मजदूरों के आगेवानों के सामने यह 
ससला रखा जाय। जो शक मुमे था वह्दी उन्हें भी हुआ। लेकिन 
हमने उन्हें समझाया कि अपना रूगढ़ा मालिकों से है, कार- 
खाने या मशीनों से तो है ही नहीं। मशीन को नुकसांन पहुँचाने से 
अपना क्या फायदा होगा, उल्लटा कुछ समय तक सजदूरों को भी जुक- 
सान ही उठाना पड़ेगा ।! तब सवाल हुआ कि उन्हें मदद केसे पहुंचाई 
जाय ? किसी ने, शायद लालाजी ने ही, सुकाया कि एक शर्त पर हम 
अपने आदमी भेज सकते हैं---'मालिकों का कोई आदमी उनसे बातचीत 
न करे | उन पर निगाह रखने के लिए तेल देने वाले आदमियों के साथ 
हमारा एक विश्वास-पान्र आदमी अन्दर जायगा, और यदि मालिकों के 
किसी भी आदमी ने उनसे कुछ भी बातचीत की तो सब तेल वाले 
डसी दम लोट आवंगे, ओर फिर मिल में पांच न रखेंगे, भले ही मशीन 
व कारखाना चौपट हो जाय ।! 

जाल साहब ने यह शर्त मंजूर की व मशीनों को तेल देने की 
सुविधा कर दी गई। इस घटना का असर खुद जाल साहब व उनके 
द्वारा मालिकों पर भी पढ़ा। व इसके फल-स्वरूप आगे चलकर सम- 
मोते का एक सार्ग निकल आया। ' 

जब हम शुद्ध न्याय पर इष्टि रखते हैं, हक से अधिक अपने या 
अपने पक्त के लिए कुछ नहीं चाहते, व साथ ही अपने विरोधी की हानि, 
कठिनाई व सान-सम्मान का ध्यान रखते हैं तो हमारी गति व प्रगति 
इतनी जोरदार व निश्चित हो जाती है कि संसार में उसे कोई शक्ति 
कुणिठित नहीं कर संकती । क्योंकि विरोधी का दाव तभी चलता है जब 
हमारे पक्त में कोई अनेतिक या ग़लत बात होतो हो । तटस्थ आदमी 
भी.हमारे तरफदार होने लगते हैं; क्‍योंकि उन्हें हमें दोष देने के लिए 
कारण नहीं मिलता । अहिंसा-सार्ग की यही खूबी है । 

इस घटना के फल-स्वरूप एक दिन. मालिकों की तरफ से एक मित्र 
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से मुझे सुसाया--उपाध्यायजी, आप लोगों की सदूभावना की मैं दाद 
देता हैं । इसलिए मेंने बहुत सोचा कि आखिर क्या रास्ता निकाला 
जाय जिससे आपका पंच का उसूल भी कायम रहे व सालिकों को भी 
कोई घाटा न हो। सुमे एक बात रूसी है, पर वह ऐसी अटपटी कि 
शायद आपके गले न उत्ते । भगर मुझे उसके सिवा अब कोई रास्ता 
दिखाई नहीं देता | और मुझे विश्वास होता है कि आप उसे मंजूर कर 
लें तो मजदूरों का भी कोई चुकसान न होगा |? 

जरूर बत्ताइए ।? 

“आप सेठ हुक्मचन्द को हुक्मचन्द झुप का पंच दोनों ओर से मंजूर 
कर लीजिए । इससे सब रूगड़ा खतस हो जायगा ।! 

मेरे दिमाम में मानों किसी ने विजली चमका दी। बिना ज्यादा 
सोचे ही झ्ुमे, मानो अन्तःप्न रणा से, यह लगा कि निश्चय ही यदह्दी एक- 
मात्र हल है, ओर इसमें मजदूरों की कोई हानि नहीं। मैंने सोचा कि 
इस समय सचमुच ही हुक्मचन्दजी भजदूरों को खुश करने की कोशिश 
करेंगे, व मजदूरी नहीं काटंगे। परन्तु दूसरी तरफ जिनसे रूगढ़ा उन्हींको 
पंच वना देने की वात लोक-दृष्टि भें भोंडी ही लग सकती है। सचमुच 
यदि मालिक मजदूरों के इतने विश्वास-पात्र वचन जाय॑ तो इसे अहिंसा की 
बड़ी विजय कहना होगा, परन्तु इसमें दोनां ओर से अपने लाभालास की 
ही दृष्टि प्रधान थी । मालिकों के पक्त में यह वात पड़ती थी कि उन्होंने 
खुद ही--भले ही पंचकी हैसियत से---इस मूगढ़ेको निपटाया और यदि 
रियायत की गई तो यश उन्हीं को मिलेगा। मजदूरों के पक्त में मुझे यह 
ज॑च रहा था कि और कोई पंच होंगे तो जरूर थोंढ़ी-बहुत कणौती हो 
जायगी; परन्तु हुकमचन्दजी के होने से, कम-से-कम इस समय तो-- 
कटोती नहीं होगी । 

परन्तु इन्दोर सें अपने जिस किसी मित्र से मैंने इसकी चर्चा की 
उन्होंने मेरी दिललगी उड़ाते हुए कहा--खूब, हुकमचन्दजी को आप पंच 
चनायगे, मजदूरों में अपनी इंज्जत संही-सल्ामत रखनी हो तो ऐसी 
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जिस्मेदारी न लेना । मालिकों का क्या भरोसा ? जिनसे ऋूगड़ा उन्हीं के 
हाथ में सजदूरों की गदन दे देना तो परले सिरे.को मू्खंता होगी।? 
छोटे से लेकर बड़े तक की टीकाओं का यह सारांश है। लेकिन भुरे 
तो जंच गया था कि इसके सिवा दूसरा हल नहीं, मजदूरों की कटोती 
बिलकुल न होगी । अतः इस टिप्पणी व उपहास के वातावरण में भी 
मेरा विश्वास दृढ़ बना रहा। 

में अहमदाबाद पहुंचा । लाला ग्रुलजारीलाल ने सुनते ही उपहास 
के स्वर में कहा---खूब ऑफर” लाये आप ? दुनिया क्‍या कहेगी ! 
मजदूर कभी इसे पसन्द भी कर सकते हैं ?? मेंने कहा--“यह कितनी ही 
हास्यास्पद बात हमें दोख पड़ती हो; पर हल यही है, व इसमें मजदूरों 
की कोई हानि न होगी--इसका सुझे विश्वास होता है| सारी परिस्थिति 
के अध्ययन का जो सामूहिक असर _ मेरे मन पर पढ़ रहा है उसके फल- 
स्वरूप मेरी अन्तरात्मा यही कहती है ।? जब मेंने बहुत जोर .दिया तो 
हम लोग शंकरलालजी बकर के पास गये। उन्हें भी यह प्रस्ताव बिलकुल 
नहीं जंचा । अन्त में बापूजी के पास हम सब लोग गये । उन्हें भी यह 
अटपटा तो लगा; पर मेंने अपना सारा दृष्टि-बिन्दु खोलकर रखा व 
अपना आत्म-विश्वास प्रकट किया तो वे बोले 'तो अच्छा, इसकों सामने 
रखकर चलो, मगर मजदूरों की राय न हो तो यह न करना । मासला 
विकट व प्रसंग बढ़ा नाजुक था । जोखिम भी कम नहीं थी | मजदूरों में 
तरह-तरह के तर्क फैलने का अन्देशा था। अतः लालाजी भी मेरे साथ 
आये । यह हमारे चुद्धिकोशल व अहिंसा दोनों की , परीक्षा का विकद 
अवसर था। यद्यपि इस “आफर! को हछुकरा देते हैँ तो फिर चारो और 
अन्धकार के सिवा कुछ नहीं दीखता था, यदि स्वीकार करते हैं तो सिर 
पर नंगी तलवार लटकाने के बराबर था। अठः बहुत फू क-क क कर 
चलने का हम लोगों ने (निश्चय किया । सजदूरों के सामने इस सुझाव 
को रखने के पहले हमने खुद सेठ हुकमचन्दजी से ही बात-चीत करने 
का निश्चय किया व उसका परिणाम देखकर आगे काय-क्रम निश्चित 
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करना तय किया। उनके रुख का हम पर अनुदूल ही असर हुआ---दमने 
सेठ साहब से कहा--मजदूरों को आप अपना बेटा कहते हैं, अब बाप 
के ही सिर पर पंच की हैसियत से फैसला करने का बोर्म पड़ना चाहता 
हैं, वाप ने बेटों को प्रसन्‍न करने का अवसर खो दिया तो हमारी 
'निम्मेदारी नहीं, हम मजदूरों की तरफ से आपसे कोई रियायत नंहीं 
चाहते, सिर्फ न्याय चाहते हैं ।? उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वे पंच की' 
हैसियत से न्याय ही करंगे, परन्तु वाप की हैसियत से मजदूरों के श्रति 
हुदय में सहानुभूति भी रखते हैं | इससे मुके व लालाजी को भी उत्साह 
मिला | बाद में हस चीज को मजदूरों के आगेवानों व फिर मजदूरों के 
गले उतारने में लालाजी ने जो चातुर्य प्रदर्शित किया उसकी सुमझ पर 
गहरी छाप पढ़ी । उनके सुझाव पर मजदूरों के आगेवानों का एक शिप्ट- 
मण्डल सेठ साहव से मिलने भिजवाया । उसने कद्ा--सिठ साहब की 
चातचीत का हम पर अच्छा असर हुआ है, हमें विश्वास हुआ है कि चे 
अपने साथ इस समग्र न्याय ही करंगे। मजदूरों की गर्दन नहीं कार्टेंगे । 
लेकिन आप लोग भी उनसे मिल लीजिए---आपके दिलों पर भी ऐसा 
असर पढ़े तो हम सब मिलकर मजदूर भाइयों को इसके लिए समम्ायंगे। 
इधर सेठ साहब से हमने कहा--हमें तो यह प्रस्ताव जंच गया है, परन्तु 

जब तक मजदूरों को न जंचे तब तक शपनी जिम्मेदारी पर यह जोखिम _ 
लेना हम नहीं चाहते । सजदूरों के आगेवान आपसे मिलेंगे । उनपर जो 

असर आपके रुख का पड़ेगा उसीसे उन्हें मजदूरों को सममाने का उत्साह 

या अ्रजुत्साह मिलेगा और उसी मात्रा में हम भी उसमें सफल या 

असफल होंगे।? 

आगेवान लोग बहुत प्रभावित होकर लोटे | तव मजदूरों की आस 

सभा छुलाकर उसमें प्रस्ताव की चर्चा की । सेठ हुकमचन्दजी तथा (स्व०) 
द्वविड वकील को मजदूरों की तरफ से पंच घोषित किग्रा गया । हुकमचन्द्‌ 

झुप के लिए हुकमचन्दजी व मालवा मिल के लिप द्वविड साहव मालिक व 

मजदूर दोनों की तरफ से पंच नियत किये गए | इस पर अधिकांश मजदूरों 
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के दुस्तखत करा लिये गए। दो महीने के बाद दोनों ने फेसला दिया 
जिनमें सजदूरी न काटने की घोषणा की गईं। इस तरह मजदूरों की ठीनों 
. मांगें (१) बोनस मिले, (२) कास के घण्टे १० कर दिये जाय॑, (३)सज- - 
दूरी न काटी जाय, पुरी हुईं । चोथा लाभ यह हुआ कि मजदूर-संघ कायम 
हो गया, जिसके सभापति श्री द्वविड वकील, उपसभापति जाल साहब व 
मैं, प्रधान मंत्री लाला गुलजारीलाल बनाये गए । 

लालाजी कहते थे कि ऐसी सफल हड़ताल हिन्दुस्तान में यह पहली 
ही है जिसमें मजदूरों की सब मांग पूरी हुई हों व इतने लाभ एक साथ 


हुए हों । 


४२६ ४६ 
हृद्य-मन्थन 

इस हड़ताल के सब्बालन व शुभ समाप्ति के दरमियान ऐसे कितने 
ही अवसर आये जिनमें मेरा खूब हृदय-मन्थन हुआ । कई नग्रे अनुभव 
हुए ओर विश्वास भी बहुत बढ़ गया । अहिंसा का पालन कैसे एक ओर 
मनुष्य को तेजस्वी व अद॒म्य बनाता है, तथा दूसरी ओर समझदार 
(7८४5०॥० ०८) सभ्य व विनम्र बनने के लिए विवश करता है, इसका 
अनुभव हुआ । सजदूरों की जाहिरा अहिंसा ने सरकार, मालिक व नाग- 
रिक सब पर असर किया व तीनों की ओर से उन्हें प्रशंसा प्राप्त हुई । 
इसके दो-तीन अल्ुुभव यहां देने लायक दें । 

हड़ताल के सिलसिले में मुझे प्रधान सन्‍्त्री से अक्सर मिलना पढ़ता 
था । मेंने उनसे चाहा कि इस मामले में सरकार किसी का पत्त न ले । 
घण्टे का फेसला कर देनेके बाद जब तक मजदूरों की तरफ से शान्ति भंग 
नहीं होती, सरकार को दखल देने की कोई जरूरत नहीं पैदा होती । आप 
या वो सममोते की कोशिश कर सकते हैं या तटस्थ रह सकते हैं। तरफ- 
दारी आप किसी की न कर । क्योंकि सजदूरों को यह अन्देशा है कि 
सरकार मालिकों के साथ है। उन्होंने मुफे विश्वास दिलाया कि सरकार 
न मालिकों का लुकसान चाहती है, न मजदूरों का। वह शान्ति चाहती 
है व चाहती है कि मिलें जल्दी चालू हो जाय॑ । इसमें जो विध्न डालेंगे 
उनसे सरकार नाराज होगी ।” चूंकि मजदूरों की बहुतेरी शिकायतें पुलिस 
व मालिकों की तरफ से उन तक पहुंचती रहती थीं, इसलिए में उनसे 
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' जब-तब मिल लिया करता था व सजदूरों की स्थिति स्पष्ट कर दिया करता 
था। एक बार मालिकों में से एक ने उनसे कहा--आप तो मजदूरों की : 
त्तरफदारी करते हैं। हरिभाऊजी बार-बार आपसे मिलते हैं, इससे आपकी 
सहानुभूति एक ही तरफ बढ़ती जा रही है।! इसके बाद जब में 
उनसे मिलने गया तो उन्होने इस संवाद का जिक्र किया। मेने समझा 
शायद इनकी मन्शा यह हो कि में उनले न मिला करू' । मैंने कहा-- 
“आप खुद देख सकते हैं कि मेंने मजदूरों की तरफ से कोई अनुचित वात 
आपसे चाही हो, या मालिकों के खिलाफ आपको कभी भरना चाहा हो | 
संजदूरों की स्थिति आपके सामने गलत तोर पर न आती रहे, इसी की 
चिन्ता मेंने रखी है। फिर भी आपको ऐसा लगता हो कि मेरा आना 
अवाब्छनीय है तो सुझे न आने से कोई दुःख न होगा। सिर्फ इतना ही 
कि सुझे सजदूरों की तरफ से बहुतेरी वात सार्वजनिक रूप से कहनी व॑ 
लिखनी पड़ेंगी, जिनसे समस्याएं और उलम सकती हैं। वेसे यह एक 
तरह से अच्छा भी है। में मजदूरों की तरफ- से जो कुछ उचित दीखे 
करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, आप राज्य को ओर से स्वतन्त्र ही हैं। 
लेकिन इसमें, सम्भव है, मुके राज्य से उलर जाना पड़े और आपको भी 
कहु-कत्त व्य का पालन करना पढ़े। मालिक लोग अगर इसमें खुश हैंतो 
मुझे कोई आपत्ति नहीं।? 

उन्होंने कहा---“नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। मेंने तो यों ही चलतू 
चात आपको सुना दी। में जो कुछ करता हूं, अपनी जिम्मेदारी समझ- 
कर ही करता हूँ।! | | 
ऋ - .. 2 >्< था 
यह सुझाव आया कि श्री वापना साहब को दोनों ओर से पंच बना 

: दिया जाय | इस सुराव की खूबी यह बताई गई थी कि वे राज्य के प्रति- 

निधि हैं, अतः मांलिकों के द्वित उनके हाथ में सुरक्षित हैं। पंच हैं, इस- 

लिए मजदूरों के साथ भी न्याय ही करंगे। फिर बाहरी श्रादमी पंच न 

हो? इस आवाज का भी समाधान इसमे हो जाता है। ये दलील मोजू 
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में पड़ जाता हूं तो धक्के खाता रहता हूँ। फिर भी कई बार अन्‍्तरात्मा 
की आवाज़ पर चलने की हिम्मत नहीं होती, हालांकि कल्याण उसी में 
दीखता है। मुके ऐसा लगता है कि जिस अंश तक मनुष्य की आत्मा 
में मलिनता होती है, कोई कसर व कच्चाई होती है, उसी अंश तक 
उसमें ऐसे साहस का अभाव पाया जाता है। उस मलिनता के स्वरूप 
पर विचार करता हूँ तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर--इनमें 
कोई एक या अधिक विकारों का आवरण आत्मा पर छाया हुआ होना 
प्वाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से काम व अहंकार का आवरण मुझे 
ओर विकारों से अधिक.दवाये हुए है। में जाग्रत रहकर उनसे लड़ने में 
अयत्नशील हूं। फल तो सर्वथा परमात्मा के ही अधीन है। 

हड़ताल चलते-चलते कई दिन हो गये। मालिकों ने बापना साहब 
जेसे तक को पंच बनाना मंजूर न किया तो एक ऐसा अवसर आ गया 
जब लालाजी व मैं--दोनों बिलकुल निराश हो गए । मजदूर वार-बार 
आकर हमें डांटने लगे कि आप लोगों से कुछ न होता हो तो अब हमें 
छुटा छोड़ दीजिए । हम अपने बल-बूते---मतलब मार-घाड़ लूट-पाद- 
पर दो दिन में फेसला करा लेंगे। मालिक लोग एक-न-एक बहाना निका- 
लते रहते हैं ओर आप ल्ोग कोई जोर नहीं लगाते। अब आपके तरीके 
से काम नहीं होता दीखता। हमें क्यों रोक रहे हैं ?! बमुश्किल तमाम 
हमने उनसे . १०-१४ दिन का समय और मांगा और रात को दोनों इस 
नतीजे पर पहुंचे कि अब तो यहां से अपना-सा सुह लेकर ही वापिस 
लोटना होगा । इससे चित्त बहुत भारी-भारी हो रहा था। लालाजी तो 
शायद १-२ दिन में अहमदाबाद चले गये । में अकेला नित्य परमात्मा से 
प्रार्थना करता कि आखिर क्या इसीलिए तूने मुझे अजमेर से यहाँ मिज- 
वाया ? यह तो शरू में हो सह काला कराने का ढंग बना दिया। अच्छा 
अगर तेरी यही मर्जी है तो यही सही । हमारा मह काला भले ही हो 
पर तेरी मरजी होने दे । इस प्रार्थना के बाद मेरे हृदय का भार हल्का: 
हो गया। मैं इस दुष्परिणाम के लिए तैयार हो गया और अब एक 
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वैज्ञानिक की तरह अलिप्त भाव से परिस्थिति को देखता रहा । कुछ द्दी 
की 


दिनों में मालिकों की तरफ से एक सज्जन ने सर सेठ 
पंच बनाने का सुर्ताव पेश किया, जिसमें मुझे वास्तविक हल दिखाई 


दिया और अन्त को ऐसा ही साबित भी हुआ। 


$ २७५६ 
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इन्दोर से फारिग होते ही एक नई कसौटी सामने आ गई। नीमच 
(छावनी) में यादव-युवकों का एक संगठन असे से चला आरहा है। ये 
लोग काम तो इसारत आदि बनाने का करते हैं; परन्तु गिनतो हरिजनों 
में होती है। इन्होंने सवणों की अलुमति से अपना एक स्वतन्त्र मन्दिर 
चनवाया | इस पर किसी सनातनी ब्राह्मण ने यह व्यवस्था दी किजो 
अछूतों की पूजित मूर्ति का दुर्श न करते हैं उनकी कई पीढ़ी नरक में जाती 
हैं। इससे दोनों में बड़ी कशम-कश चल रही थी। ऐसे चातावरण में वहां 
के यादव-युवकों ने एक परिषद्‌ की आयोजना की व उनकी तरफ से 
चहां के प्रसिह--अब स्व० सेठ श्री नधमलजी चोरडिया राजस्थान सेवा- 
संघके संत्री श्री रामनारायणजी चौधरी को उसके सभापतित्वके लिए लिवाने 
आये। वे नहीं जा सके व उन्होंने उनको मुझे ले जाने का संकेत किया। 
चोरडियाजी का यह प्रथम ही परिचय मुझे हुआ । नवरात्र के दिन थे । 
हमारे यहां त्रत व पूजन होता है, ओर मेरे लिए उन दिनों वाहर जाना 
सम्मव नहीं था। फिर भी जब हरिजनों का प्रश्न सामने आया ठो इस 
. कर्तव्य से मुंद्द भी नहीं मोडा जा सकता था। एक ब्राह्मण के नाते मैं 
- मानता हूं कि दरिजिनों की सेवा में सबसे पहला हिस्सा उनका होना 
चाहिए और यदि परिस्थितियों ने मुके सजबूर न कर दिया होता तो 

अपना जीवन इसी कार्य में दे देता। अपनी इस भावना के कारण 
बड़ी दुविधा में पड़ा । अन्त को यह तय रहा कि मेरे बजाय भाई 
चैजनाथजी महोदय को समापति बनाया जाय; मैं साथ चलू गा, मंगर 
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अ्रष्टमी को, पूजन के दिन, लोट आऊ'गा । हमारे साथ श्री कृष्णचन्द्रजी' 
विद्यालक्वार-अव् अर्जुन के सम्पादक-व अं हरिजी-उस समय केः 
ब्रह्मचारी हरि, भी थे । 
सुबह नीमच स्टेशन पर उतरते ही चोरडियाजी ने संवाद सुनाया किः 
परिषद्‌ के आयोजन से नीमच,छावनी व बधाना,तीनों के सब हिन्दू चिढ़ 
शणए हैं व उन्होंने परिषद्‌ के तथा परिषद्‌ में सहयोग देने वालों के बहि- 
प्कार का प्रस्ताव पास किया है। तद॒चुसार हम आरगन्तुर्कों को न कहीं 
कोई ठहरने को मकान मिल सकता है, न खाने को रोटी या अनाज | हमें 
इससे पहले इस परिस्थिति की न वो कोई जानकारी ही थी, न कोई 
आशंका ही । सुनते हो हम सब स्तंभित होगए । हम तो न यहां केः 
लोगों को जानते हैं, न परिस्थित्ति को । आपके बुलाये हम आ गये हैं । 
जेसा आप बताये बेसा किया जाथ । लेकिन में दृतना कह दू” कि परिषद्‌" 
किये बगेर हमारा लौटना बहुत ही बुरा होगा-चाहे जो हो,भले ही एक-- 
दो रोज़ ज्यादा लग जाय॑,मगर उत्सव जरूर हीना चाहिए । चोरडियाजी 
जवां-मर्द थे। बोले, खाना तो मैं,आपको अपने घर खिलाऊ गा । सले ही 
सुमे बिरादरी वाले खारिज कर दें। सगर ठहरने का सचाल विकट है। 
हरिजनों के यहां हम ज्ञोग जान-बृूककर ठहरना नहीं चाहते थे, क्योंकि 
इससे सवर्णों के सहयोग का प्रश्न और जटिल होजाने की आशक्ला थी । 
हमें तो उनका हृदय जीतना था-अ्रहिंसा व सहुलियत से काम करना 
था। मैंने पूछा कोई धर्मशाला, सराय भी है या नहीं । 
“है तो, मगर उनके मालिक शायद ही हिम्मत कर ।? 
“यहां तो आर्यसमाज. की बड़ी धूम रहती है। क्या कोई आर्यसमाजो 
भी ऐसः नहीं दे, जहां हमारे ठहरने का प्रबंध होजाय ?? 
धर्मशाला तो एुक आयंसमाजी सेठ की ही है; पर उनमें भी इतनी 
द्विम्मत नहीं है कि बिराद्री वालों का रोष सहन करें [? 
, धर्मशाला में फिसी का क्या सेना-देना । वहां तो सभी यात्री झहर 
सकते हैं | क्या यात्री के घाते हमें वहां दहरने का अधिकार नहीं दे । 
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आप तो हमें वहीं दहराइए-जब कोई निकालने आवेगा तब देख लंगे।” 
यह विचार सबको पसन्द आया व चोरडियाजी ने कहा कि आपको 
निकालने की जुरंत शायद कोई न करे । 
तब हम लोग वहीं चल । यादुव-युवकों व बालकों व कुछ बड़े-बूढों 
से घिरा हुआ हमारा जुलूस छावनी में चला । तो कोई हमें देखकर मुह 
बनाता, कोई दूसरी तरफ देखकर थूक देता, चेहरों पर घृणा का भाव 
'मलकता हमने देखा । जीवन में ऐसे 'स्वागत”ः का 'पहला ही अवसर 
'था। हमने इसे परमात्मा की कृपा के रूप में ही अपनाया । जी में हुआ 
कि चलो यह भी एक नया अनुभव है, देख इसमें से क्या नतीजा 
निकलता है। 
धर्मशाला में टिक गये व चोरडियाजी के यहां भोजन करने गये । 
उनका घर में सेठानी से कगढ़ा हो गया । वे घुराने विचार की हैं और 
अपने विचारों की बढ़ी दृढ़ भी हैं । इधर चोरडियाजी भी बेसे ही बात के 
“धनी, आन-बान के आदमी । उन्होंने कह दिया-घधर मेरा है,मिहमान मेरे 
बुलाये हैं, जरूर मेरे यहां भोजन करेंगे, तुम लोगों को एवराज हो तो 
दूसरे घर में चली जाओ, में उन्हें खाना वनाकर खिलाऊ'गा ।? अब तो 
'सेठानी लाचार होगईं'। ह 
पहुंचते ही परिस्थिति का अध्ययन करना शुरू किया तो पता चला 
“कि केवल सवर्णो का ही विरोध इस परिषद्‌ में नहीं है, वल्कि यादवों के 
'चीधरियों व बढ़े-बूढ़ों का भी विरोध है| वे नवयुवकों के नेता श्री धनी- 
राम जी पर इस वात के लिए नाराज थे कि वह उंचकी जात-पंचायत में 
दखल देते हैं व उनकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं । मतलब कि परि- 
: 'घदू था उत्सव तभी सफल हो सकता था जब एक ओर यादवों में एकता 
ँ हो, फिर यादवों व सवर्णो में सहयोग हो ।. भीतरी व बाहरी दोनों कठि- 
नाइयों का सामना हमें करना था । 
हमारे धर्मशाला में टिक जाने व चोरडियाजी के घर' खाना खाने का 
अखर यद्द हुआ कि सवर्णो में जो सुधारक प्रवृत्ति के थे उनका कुढ हांसला 
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चढ़ा | फिर भी दिन में तो प्रायः सब हमसे मिलना ठाल रहे थे, अतः 
दिन हमने भीतरी कठिनाइयों को समझने व दूर करने में विताया । राद 
को ६-२ आयंसमाजी हमसे मिले । उनकी सलाह से परिषद्‌ को सफल 
बनाने की योजना बनी । यादवों की फूट सिटाने की जिस्मेदारी मैंने ली; 
सवर्णो' की सहालुभूति व सहयोग प्राप्त करने के लिए चोरडियाजी घ अन्य 
शुक-दो सुधारक मित्र उद्यत हुए। यह तय पाया कि स्थानिक लोगों के 
अलावा जो बाहरी सवर्ण नीमच, छावनी, वधाना, स्टेशन आदि आख- 
पास हों, जिन पर यह बहिप्कार की तलवार न चल सकती हो उन्हें 
उत्सव में बुलाया जाय, खास तौर पर लाने का प्रयत्न किया जाय । 
आन्तरिक पुकता के लिए धनीरामजी व उनके युवक दल को मेंने 
चताया कि आप लोग पुरानी पंच-पंचायती के मामलों में दखल न द॑। 
अलग संगठन करके अपने सुधार-कार्य जारी रखें। इससे बुड्ढों की यह 
आशंका कि हमारा हक छीनना चाहते हैं, दूर हो जायगी। बुड्ढों व 
चौधरियों को समझाया कि युवक-दल जो कुरीतियों को दूर करना चाहते 
हैं, उससे आपका हिन्दू-समाज में दर्जा बढ़े गा । आपको चाहिए कि आप 
- सुधारकों से नाराज न हों वल्कि उनका वल वढ़ावें। युवकों को मेंने 
समस्तमाया कि उत्सव का स्वागताध्यक्ष अपनी पंचायत के बूढ़ी चौधरी को 
बनाओ, जिससे उनकी यह आशंका आज से हो निमूल होने लगे- कि 
दुवक बढ़े-बूढ़ों का, पंच के सुखियाओं का मान-सम्मान नहीं करना चाहते । 
इन कठिनाइयों की चजह से पहले दिन परिषद्‌ न हो सकी। लेकिन 
चारों तरफ से जो समाचार आने लगे उनसे यह निश्चय हो गया कि 
दूसरे दिन जरूर उत्सव हो जायगा व उसमें कुछ सवर्ण भी आ सकेंगे । 
इधर विरोधी पक्षवालों ने चारों ओर यह अचार कर दिया कि बाहर 
से जो लोग आए हुए हैं, वे आयंसमाजी हैं, ताकि सनातनी और खिंच 
जाय॑ । यदि हम यह प्रत्यन्ष सावित कर सके कि हम आर्यंसमाजी नहीं हैं 
तो वातावरण के बहुत कुछ बदलने की आशा थी। रात ही को मेंने 
सुझाया कि सुबह ही हम लोग नहा-घोकर तिलक लगाकर किसी रास- 
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मन्दिर या कृष्ण मन्दिर में दर्शन के लिए चलें। इससे. बढ़कर प्रत्यक्त 
प्रमाण हमारे सनातन-धर्मी होने का क्या हो सकता था ? फिर सोचा कि 
सन्दिर में चलने से या तो लोगों से, पुजारी आदि से रूगढ़ा होगा, या 
बातचीत का सिलसिला निकलेगा | दोनों स्थितियां अपने लिए शुभ 
ही होंगी । 

हम चारों जो मन्दिर में गये तो दरवाजे पर ही कछ लोगों ने टोका--- 
यह मन्दिर हैं, आप कहां जा रहे हैं ?? * 

में--सगवान्‌ के दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों क्या मनाई है? 

वे लोग एक-दूसरे का सुह्द देखने लगे । इतने में हम अन्दर चले 
गये; मूर्ति को प्रणाम किया व पुजारी ने चरणाम्ृत तथा तुलसीदुल हाथ 
में रखा, हमने भक्ति-भाव से अहण किया। इतने ही में कुछ लोग 
हमारे पीछे मन्दिर में घंस आये । किसी ने पुजारी से कहा--ये आय॑- 
समाजी सन्दिर में घुस आये हैं, आप कुछ कहते नहीं ।? 

पुजारी के हृदय में भगवान प्रकट हुए---/इन्हें कौन आर्यसमाजी 
कहता है, मूर्ति को प्रणाम किया है, चरणोदक व तुलसीदल लिया है 
यों ही दूसरों को बदनाम करते हो !? 

हमारा आधा काम होगया। तब मेंने उनसे शान्तिपूर्वक बेठ जाने 
के लिए कहा व पूछा--किसने कहा कि हम लोग आरयंसमाजी हैं? हम 
में सिफे एक ही--कृष्णचन्द्रजी--आर्यसमाजी कहे जा सकते हैं, लेकिन 
ये भी मन्दिर में आये हैं | इसलिए कि भगवान्‌ राम व कृष्ण को वे महा- 
पुरुष जरूर मानते हैं। अगर आर्यसमाजी मन्दिर में आते हैं तो इससे 
हमारा महत्त्व घटता नहीं, बढ़ता ही है। ओर आप लोग यह बिना बात 
का बतंगढ़ क्यों बना रहे हैं? अपने ही भाइयों का बहिष्कार क्‍यों कर रहे हैं !? 

उन्होंने इसपर यादवों की शिकायतें शुरू कीं व हमारा अपराध यह 
बताया कि आप लोग इनके तरफदार होकर आये हैं, इसलिए हम आप 
को भी नहीं चाहते ।! 

मैं--“किसने कहा तरफदार होकर आये हैं ? हम दरिजनों में सुधार 
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चाहते हें, उन्हें सफाई सिखाना, मथ-मांस छुड़वाना, पढ़ाना-लिखाना 
चाहते हैं, क्‍या यह कोई बुरा काम है ? यदि यादव लोग सवर्णों 
के साथ कोई दुब्यंवहार कर रहे हों तो हम उनका समथन करने हरगिज 
यहां नहीं आये हैं। हमें आने से पहले आप लोगों के विरोध का पता 
भो नहीं था। अब ठो हमारा यह भी फर्ज हो जाता है कि १-२ दिन 
ओर यहां रहें व आपके इनके सम्बन्धों को ठीक करा दें। अगर इसमें 
याद॑वों का कहीं कसूर हमको दीखा तो हम जरूर उनको सममावेंगे, 
और उसमें उनका साथ न देंगे। हम तो शुद्ध न्याय के हामी हैं, हमें 
उनका या आपका पक्ष लेना मंजूर नहीं है ।! 

अब तो वे ओर सिटपिठटाये । कहने लगे तो “आपको हमारे पंचों से 
मिलना चाहिए ।? 

» “जखझूर । हम सहर्ष मिलेंगे, उनकी शिकायत सुनंगे श्रोर उनमें जो 
बाजिब मालूम होंगी उन्हें जरूर दूर भी करंगे। हम फूट डालने या 
बढ़ाने नहीं आये हैं, आपस में प्रेस, सहयोग व एकता की धारा बहाने 
आये हैं। पंचों से हम कैसे व कहां मिल सकेंगे ?* 

'उनसे पुछुकर हम लोग तीसरे पहर आपको बता सकंगे ? 

तो अब आप यह तो सममे गए न, कि हम लोग शभ्रायंसमाजी 
नहीं हैं और जिन्होंने ऐसा प्रचार किया है उन्होंने हमारे साथ कितना 
अन्याय किया है ? ओर श्रन्याय के वल पर आप लोग यादवों को और 
हमें हराना चाहते हैं | क्या यही सनातन धर्म है १? 

अब:वे ओर शर्मिन्दा हुए | मैंने कहा--तो आपका यह कर्तंन्य है 
कि जहां कहीं आप लोगों ने यह मूठ फीलाया है वहां-वहां इसका संशो- 
धन करें ।! 

मेरा खयाल है, कि इस कार्य-क्रम का अच्छा ही असर हुआ। 
छात्रनी में यह बात अपने-आप फेलने लगी कि ये लोग तो सनातन-घर्मी 
हैं। अब विरोधी पत्ठ में ही एक दल हमारा समर्थक थदि नहीं ठो हम- 
दर्द जरूर बनने लगा | 
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रात को जल्सा हुआं। सहोदयजी ने अपने भाषण में सवर्णों को 
रास व यादवों को लक््म्ण बताकर दोनों को सहयोग व प्रेम से रहने द 
अपने रगड़ों-कगढ़ों को मिटाने को अपील को, जिसका बड़ा असर हुआ। 
सवर्ण जो सभा में आये, वे दो तरह के थे। . एक तो सीधे सभा में 
आकेर बेंठे---इनमें अधिकांश बाहरी लोग थे। दूसरे वे जो पहले तो 
फंासले पर खड़े-खड़े तमाशा देखते रहे, पीछे धीरे-धोरे सण्डप के पास व 
अन्दर भी आंगये । इनमें अधिकांश सुधारक दल के आयसमाजी आदि 
युवक थे । कुछ रूढ़िवादियों व बहिष्कारकों के लड़के भी थे । 
पहले दिन का उत्सव बड़ी सफलता से सम्पन्न हुआ। दूसरे ही 
दिन सुबह सुधारक-दल की तरफ से एक विज्ञप्ति छुपकर बंटी जिसमें 
वहिष्कारक पंचों से कहा गया था कि कल की सभा में फल्ां-फलां सवर्णों 
'के घर के लोग उपस्थित हुए थे; बहिष्कार-प्रस्ताव के अलुसार या तो 
उनके खिलाफ कोई कारंबाई की जाय, नहीं तो आज हम खुल्लम-खुल्ला 
सभा में जावंगे ।? अब बहिष्कारक बढ़े पेच में पड़ गये । उन्हींमें से कुछ 
लोगों के लड़कों के नाम उसमें दिये गए थे। अब खिलाफ कारंवाई 
करते हैं तो घर में ही रगड़े मचते हैं, फूट पड़ती है, नहीं करे हैं, तो 
आज बंहिष्कार-प्रस्ताव की शान ही किरकिरी हुई जाती है। 
इस वातावरण में मैंने उन्हें अपनी तरफ से सन्देशा भिजवाया कि 
मैं आज आपके मसुखियाओं से खुद मिलना चाहता हूं, जिससे आपके 
दुःख व कठिनाइयों के कारण जान सक्‌' व हो सके.तो उन्हे दूर करके 
यह आपस का झगड़ा खतम करा दू” । वे इतसीनान रखें कि मैं आय॑- 
संमाजी नहीं--सनातन-धर्मी हूं व सनातन-धमं का अपमान कदापि 
बरदाश्त नहीं करू गा । | 
एक बगीचे में पंचों से तीसरे पहर भेंट हुईं । उनकी दो आपत्तियाँ 
मुख्य थीं---एक तो यादव लोग हमको कुछ गिनते नहीं । दूसरे अ्र्ृत- 
पूजित मूर्ति का दर्शन निषिद्ध है, अतः वे अपने विमान न निकाल । या 
उनमें जो मच्-मांस-नि्ष घ व शिक्षा-अचार किया जाता है, उसके वे पक्त 
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में थे। परन्तु छुआहछूत उठा देना नहीं चाहते थे। पहली वात के बारे 
में मेंने उनसे कहा कि में यादवों से कहूँगा कि चे, जैसा कि महोदयजी 
ने भाषण में कहा है, सवर्णों को बड़ा भाई समझ और उनके साथ कोई 
डुन्य॑चहार न करें । दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मेंने उन्हें समझाया कि 
'परमात्मा सबका एक है व सबको उसको पूजा-अर्चा करने का अधिकार 
है। वल्कि जो पीड़ित व पतित हैं उनके लिए भगवान्‌ का मजन-पूजन- 
अर्चन और भी ज्यादा जरूरी है। आपको तो उल्टा उन्हें विमान 
निकालने आदि के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। आप खुद अपने 
दरवाजे बन्द करके मूर्ति के दर्शन तक नहीं करते हैं, यद्द परमात्मा का 
चढ़ा अपराध व घोर नास्तिकता है । परन्तु परिडतों की व्यचस्था के आगे 
इन दलीलों का असर उनपर न हुआ । छूआछूत कायम रखने के .पक्त 
में उनको दलीलें पेटेन्ट थीं जों अक्सर सनातनो कद्दे जाने चालों की ओर 
से दी जाती हैं। मेंने उन्हें समझाया कि इस प्रथा को अ्रव जारी रखने 
से किस प्रकार हिन्दू-धर्म व हिन्दू-समाज की शक्ति दिन-दिन घटती चली 
जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सब में एक आत्मा है, धार्मिक दृष्टि 
से वह ऊ'चा है जो त्यागो, न्‍्यायी, भला, परोपकारी व ईश्वर-मक्त है। 
इन गुणों से ऊ'चाई-निचाई आंकी जातो है न कि जात-पांत के लिहाज 
से | सामाजिक दृष्टि से हरिजन हिन्दू-समाजका अइ्ग है ओर उसके प्रति अड्ढः 
जेसा व्यवद्दार न किया जायगा तो वह हिन्दू-समाज से अलग हो जायगा। 
परन्तु इनका भी उनपर कोई खास असर न हुआ। तब मेंने उनसे 
कहा---कम-से-कम उनके इस उत्सव सें तो आप लोगों को वाधा न डालनी 
चाहिए । यह बहिप्कार का प्रस्ताव उठा लेना चाहिए। कल ठो बहुतेरे 
सब उत्सव में आये थे, आज ओर भो ज्यादा आचेंगे, अतः यह आप 
'का रचेया आत्म-घात ही सावित होगा । उन्होंने परिस्थिति की गम्भोरठा 
तो महसूस की, पर अस्ताव वापिस लेने में अपनी तोहीन सममो। जो 
शरीक हुए थे डनके खिलाफ कुछ करने-धरने को भावना भो उतनी तोन 


4८ साधना के पथ पर 


ज्हीं पाई गई । उन्होंने कहा--बहिष्कार तो ज्यादातर इस धारणा के वंशी- 
भूत किया गया था कि आप लोग आयंसमाजी हैं व अछूतों के तरफदार 
बनकर आये हैं। हम इनमें सुधार तो चाहते हैं पर अपने सिर पर बिठानाः 
नहीं चाहते । मेंने समझाया कि छुआछूत को मिटाना उन्हें सिर पर 
' बिठाना नहीं है, बल्कि अपने समाज के भ्द्ग में जो विष या पीव पद 
गया है, उसे बाहर निकालना है। उन्हें दलीलें कुछ जंचती तो थीं, पर 
समाज की कुप्रथाओं को मिटाने का बल उनमें नहीं था । अस्तु । 
दूसरे दिन सभा ओर भी उत्साह के साथ हुईं। बहुतेरे सवर्णो, 
मुख्यतः आयसमाजी उसमें खुल्लस-खुला आये | आज की कारवाई--- 
प्रस्तावादि---और भी इस तरह की गईं जिससे सवर्णों के हृदय की कट्ठता 
कम हो । यादवों को पूर्ण सन्‍्तोष रहा। चोरडियाजी बहुत आनंदित 
हुए | हम लोग भी अपने मिशन में सफल होकर लोटे। कृष्णचन्द्रजी 
ने कहा, “डपाध्यायजी, आपने दो महीनों का काम यहां दो दिन में 
किया है ।! 
हरिजनों ने एक मामला मेरे सामने पेश किया व सलाह पूछी। 
शक यादव इस बात पर अड़ गया कि मेरी शादी फलां लड़की से करो, 
नहीं तो में ईसाई या मुसलमान हो जाऊ'गा । इस धमकी को सुनते ही 
मैं गरम होकर बोला--वह अभी मुसलमान या ईसाई हो जाय, इस तरंद 
घमकाकर कोई किसीकी लड़की नहीं माँग सकता, न ले सकता है। आप 
लोग ऐसी धमकी से डरकर लड़की दे दोगे तो कल को किसीकी बहू 
देने की नौबत आ जायगी । ऐसे नामाकूल आदमी तो ईसाई या मुसल- 
मान हो जाय॑ तो हिन्दू-धर्म का कुछ नहीं बिगडढ़ेगा, वल्कि उन्हीं धर्म 
वालों का नुकसान होगा, जो उन्हें अपने में मिलावेंगे। ये गनदें ब्लोग 
जहां भी रहेंगे, गन्दगी फेलावेंगे । वे बेवकूफ हैं जो ऐसों को अपने धर्म 
में मिलाकर फूलते हैं। मेरी इस.राय का उनपर श्रच्छा असर हुआ | 
मैंने यंहं भी कद्दा कि हरिजन होने का यह मतलब तो नहीं कि उनकी 
कोई इज्जत नहीं, उनमें धर्म-कर्म, न्‍्याय-नीति नहीं । यदि श्रापको 
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'हिन्दू-समाज में प्रतिष्ठा का पद पाना है त्तो अपनी इज्जत खुद 
चद्ानी पड़ेगी । 

इस तरह इस नई कसौोटो में पास होकर हम लोग अभिमान के 
साथ अजमेर लोदे । 


| का. कै 
है छत कु 
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जब सें साबरमती से अजमेर यानी राजस्थान में आने लगा तब वहां . 


केचल एक ही राजनेतिक संस्था सजीव थी व काम कर रही थी--राज- 
स्थान सेवा संघ | उसका एक साप्ताहिक पत्र भी निकल रहा था-तरुण 
राजस्थान! । १६२०-२१ के आन्दोलन में कांग्रेस संस्था बहुत जोर पर 
हो गईं थी, खिलाफत-आंदोलन के समय तो कांग्रेस की शक्ति हिन्दू- 
सुसलमान-एके की वजह से बढ़ गई थी। परन्तु बाद सें नेताओं के 
आपसी मरूगढ़ों ने १४२६-२७ तक उसे इतना निबंल बना दिया था कि 
काँग्रेस का साइनबोर्ड ही उसके अस्तित्व की निशानी रह गई थी । कांग्रेस 
के नाम पर सार्वजनिक चन्दा बन्द हो गया था--मिलता नहीं था। देशी- 
राज्यों में ग्वालियर में श्री पुस्तके साहब भिन्‍न-भिन्‍न रचनात्मक कामों 
के द्वारा जागृति कर रहे थे। १६२१ में इन्दौर में प्रजा-मए्डल जेसी 


संस्था बनाने का उद्योग सर्वेश्री द्वविड़, सरवंटे आदि सज्जन कर चुके थे, 


पर इस समय वह भी ठप हुई बेठी थी । श्री जमनालालजी व मणि- 
भाई कोठारी कुछ रियासतों में घूमे-फिरे थे व खादी के लिए अनुकूल 
चायु-सण्डल बनाया था। हां, शेखावाटी में अलबत्ता पाठशालाओं व 
सेवा-समितियों के रूप में सेठों की सहायता से कुछ जागृति के काम हो 
५ रहे थे। राजस्थान-सेवा-संघ के मित्रों से तो हमारी नीति-रीति मिलती 
॥' नहीं थी, अतः उनसे मित्र-भाव रखने तक ही हमारी सीमा थी | कांग्रेस 
कमेटी एक तो कमजोर थी, दूसरे श्री सेठीजी उसकी बागढ़ोर संभाल 


हैं 
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रहे थे। झुके कगढ़कर संस्थाओं पर कठ्जा करने की नीति पसन्द नहीं 
है। अपनी सेवाओं के बल पर यदि संस्थाओं में हमारा स्थान हो जाता 
हो तो बह सुमके अधिक प्रिय है । अतः जब कसी पद या कब्जा करने 
के लिए संस्थाओं में ल़ाई-मंगढ़े होते हैं तो में तटस्थ रहता है । सिर्फ 
काँग्रेस-कमेटी में ही ऐसे एक-दो मौके आये जब इस नीति में मुके अप- 
बाद करना पढ्य था। अतः फिलहाल राजनीति में न पढ़ने की नीति 
रखी व चार दिशाओं में मेरे कार्य को शुरूआत हो गई। (१) चरखा- 
संघ के द्वारा खादी-कार्य को जमाना व बढ़ाना । (२) 'सरता साहित्य 
मंदल” के द्वारा साहित्यिक व राष्ट्रीय जाग॒ुति में सहायक होना (३) 
मजदूर-सेवा (४) विजोलिया, जिसका वर्णन अब किया जायगा। 

जयपुर-राज्य में खादी का उत्पत्ति-कार्य होता था। परन्तु बिक्री 
प्रायः बाहर बस्बई, गुजरात आदि में होती थी। जरूरत इस बात “की 
थी कि भ्रांत में ही अधिक .विक्री होने लगे । अतः राजस्थान में आते ही 
जहाँ एक ओर उत्पत्ति-केन्द्रों को असाने व विकसित करने में, आरम्भिक 
कठिनाइयों को हल करके काम को श्ञागे बढ़ाने में सहयोग दिया; जिसके 
फल-स्वरूप अमरसर, गोविन्दगढ़ व «्वांसा के तीन ज्ञेत्र संगठित हुए, 
सहां खादी-फेरी व भ्रदर्शिनियां के द्वारा खादी-प्रचार की भी शुरूआत 
की । इन्दौर, उज्जेन व-देवास, सें सबसे पहले मैंने खादी-फेरी का आयो- 
जन किया, उसमें जो सफलता;मिली उससे इन्दौर व उज्जेन के खादी- 
भणडारों की नींव पढ़ी । अजमेर में शिक्षा व. कला-परिषद्‌ के अवसर 
पर तथा भरतपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर (१६२७ में) 
खादी-अदृर्शिनियां की गईं । 

इसी तरह विजोलिया (मेवाड़ राज्य) में १-२ साल पहले से श्री 
जेदालालभाई वस्त्र-स्वावलस्बन का कार्य चरखा-संघ के द्वारा कर रदे 
ये। & मई १६२७ के 'तरुण राजस्थान! में खबर छुपी कि--गत ३ 
ता० को. राजस्थान-सेवा-संव” के .तीन कारयकर्ता, जो कि गांवों में 
शान्ति-पूर्वंक केवल शिक्षा-प्रचार का कार्य कर रहे थे, और दो आदमो 
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चरखा संघ खादी का.काम करते हुए गिरफ्तार कर लिये: गए हैं। 
अ9० भा० चरखा संघ बिजोलिया के प्रमुख सब्बालक से जमानत देने 
को कहा गया ।! श्री जमनालालजी बजाज इन दिनों अ० भा० चरखा 
संघ के अध्यक्ष व राजस्थान-चरखा-संघ के एजेण्ट थे। फिर मेवांड-राज्य 
के साथ पहले बात-चीत करके बिजोलिया में काम शुरू किया गया था। 
ऐसी दशा में इन गिरफ्तारियों पर उन्हें आश्चर्य व दुःख होना स्वाभा- 
विक था। इस मामले की जांच व सफाई करने के लिए वे खुद 
बिजोलिया गये । खादी-कार्यकर्ता के नाते में भी उनके साथ गया। 
पहले हम लोग उदयपुर गये, जिससे वहां के अधिकारियों का पक्त मालूम 
हो जाय । इस यात्रा में मुझे सेठजी की कार्य-नीति व राजनीति-कुश- 
लता को जानने का अच्छा अवसर मिला। ह 

अधिकारियों ने बताया सिचा-संघ के कार्यकत्तो शिक्षा आदि के 
नाम पर छिपे-छिपे राजनेतिक कार्य करते हैं । उन्होंने अपने दो आदमी 
घरखा-संघ में घुसा दिये हैं व वे खादी की आड़ में राजनेतिक प्रचार 
करते हैं । आपसे बात हुईं थी कि खादी वाले सिर खादी का ही काम 
करेंगे, इसका भंग आपके लोगों ने किया है, व इसोलिए उनकी गिर- 
फ्तारी की है ।? 


जम०--में तो ऐसा नहीं समम्मता, पर, यदि ऐसी है तो में अवश्य. 


इसकी जांच करू'गा व यदि आपकी जानकारी सही है दो में ऐसे कार्य - 
कर्त्ताओं को चरखा-संघ में नहीं रखना चाहूंगा । हमारी नीति तो साफ़ 
व खली है, जो कहेंगे वही करंगे । लेकिन गिरफ्तार करने से पहले यदि 
आप मुझे यह सूचित कर देते कि आपके कार्यकर्ता वचन-भंग कर रहे हैं 
तो सम्भव था कि या तो में खुद उन्हें राजनंतिक काम से छुड़ा देता या 
चरखा-संघ से हटा देता । आपने गिरफ्तार करके रियासत के खिलाफ 
भी प्रचार करने का मौका दे दिया व हम लोगों में भी रालव-फहमी पेंदा 
होने का साम्रान उपस्थित कर दिया। श्रब शअ्रच्छा हो कि आप उन्द् 
छोड़ दें व में सारी स्थिति सम्भाल लूगा।? 


फू 
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अब तो हम उन्हें तभी छोड़ सकते हैं जब आप यह वायदा कर कि 
पथिकजी के कोई आदमी खादी-कार्यालय में न आव न ठहरने पावे । 
यथिकजी बढ़े चाल-बाज आदमी हैं, हमें उनपर तनिक भी विश्वास 
नहीं हैं, भले ही आप उन्हें देश -भक्त साने |? 

“'प्रथिकजी से हमारा नीति-भेद जरूर है; पर हम उन्हें. अवश्य ही 
द्ेश-भक्त मानते हैं, और कदापि इस शर्त को मंजूर नहीं कर सकते 
कि वे यथा उनके आदमी खादी-कार्यालय में न आच, न ठहर । अतिथि: 
रूप में हर किसी को हमारे यहां श्राने का अधिकार है व' रहेगा। हां, 
यदि पथिकजी के आदमी कोई राजनेतिक काम खादी-कार्यालय से 
करना था कराना चाहेंगे तो हम जरूर उन्हें मना कर देंगे। क्योंकि 
हमने आपसे थादा किया है कि खादी-कार्य के साथ हम कोई राजनेतिक 
कार्य नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि हम राजनेतिक कामों से डरते हैं, या 
उसे बुरा समसते हैं । म्रिटिश भारत में तो हम गले-गले तक राजनेतिक 
कामों में दूबे हुए हैं, में खुद कार्य-समिति का सदस्प्र हूँ। परन्तु देशो 
स्थासतों में हम अभी राजनेतिक काम नहीं करना चाहते और वह भी 
खादी या किसी दूसरे काम को भआराढ़ में तो हरगिज़ नहीं ।! 

“श्राप तो बढ़े होशियार लोग हैं । पहले खादी-काम के जरिये अपना 
संगठन रढ कर लेंगे, पीछे एक दिन घोषणा कर देंगे कि अब हम राज- 
नेतिक काम शुरू करते हैं, तो हम आपका क्या कर लेंगे ?? 

(हां, जरूर ऐसा दो सकता है; पर खादी की श्ाढ़ में हम पेसा 
हरगिज नहीं करते, न करंगे । इतना हो हमारा वादा आपसे है। आगे 
यदि हमारा इरादा बदलेगा तो पहले आपको उसकी सूचना दे दंगे व 
फिर कोई दूसरा या राजनतिक कास करंगे ॥? 

लेकिन उस अवस्था में आपके काम को बन्द कर देना, या आपके 
अभाव को वहां से हटा देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा; तो हम 
अभी से क्यों आपकी जड़ जमने द॑ ?? 

हां, पर जढ़ न जमने देना तो आपके हाथ में नहीं है । जब हम 
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यद्द वादा करते हैं कि खादी का ही काम करेंगे, उसकी आड़ में राजनैतिक 
काम न करेंगे, तब आप खादी-काम को रोक भी केसे सकते हैं? और 
रोकंगे तो आप ही की बदनामी होगी कि खादी जेसे गरीबों की सेवा 
करने वाले रचनात्मक काम को भी ये रोकते हैं । जनता की सेवा भो नहीं 
करने देना चाहते । 

“अब रहा यह कि खादी का काम जमनेपर हम जरूर राजनेतिक काम. 
कर सकते हैं और यदि हमारा दल-बल मजबूत है और आप बुद्धिमान्‌ 
होंगे तो हमसे समम्भेता कर छंंगे । नहीं तो आपकी हमारी भिड़न्त हो 
जायगी, फिर नतीजा जो भी निकले |? 

अन्त में पथिकजी को या राजनैतिक काम करने वालों को खादी- 
कार्यालय में अतिथि-रूप में भी न ठहरावें--यह शर्त राजवालों ने वापस 
ले क्वी और हम लोग बिजोलिया रवाना हुए । 

चहां जो तहकीकात की गईं तो मालूम हुआ कि मेवाड़-राज्य को 
उन गिरफ्तार शुदा खादी-कार्यकर्ताओं पर सन्देह करने के कुछ कारण थे। . 
सादौ-संचालक को कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में अधिक सावधान रहने के 
लिए कहा गया व मुझे जहां तक याद है, बाद में दोनों खादी-कार्यकर्ता 
छोड़ दिये गये थे । 

जब जमनालालजी उदयपुर में थे तभी वहां के किसानों की बन्दो- 
बस्त सम्बन्धी “शिकायतें उनके सामने आ छुकी थीं । मेवाढ़.राज्य ने 
बिजोलिया के किसानों के साथ हुए अपने समसौते के अलुसार वहां 
बन्दोबस्त कराया जिसमें किसानों को शिकायत हुई कि लगान बढ़ गया। 
अतः उन्होंने लगान कम करने या फिर से बन्दोबस्त करने की मांग पेश 
की थी, और उसके मंजूर न होने की अवस्था में राजस्थान-सेवा-संघ के 
मित्रों की सलाह से विरोध-स्वरूप सारी जमीन का इस्तीफा पेश कर दिया 
था, व वह मंजूर भी हो चुका था । किसानों को व उनके सलाहकारों को 
यह आशा नहीं थी कि अव्वल तो राज इस्तीफे मंजूर कर लेगा, और 
यदि कर भी ले तो जमीन जोतने-बोने के लिए दूसरे लोग तैयार न होंगे । 


कार्य-विस्तार १%९- 


वहां की किसान-पंचायत के संगठन पर उनका पूरा विश्वास था। पर 
अन्त में यह चाल फंस गई व किसानों ने चाहा कि जमनालालजी अपनेः 
प्रभाव-बल से इस समस्या को हल करा दें। इधर राज्य के तत्कालीन 
रेविन्यू मेम्बर मि० ट्रंच भी, जिन्होंने विजोलिया में बन्दोबस्त कराया था,. 
चिन्तित थे कि भजा में किसी तरह शान्ति हो और उन्होंने भी जमना- 
लालजी से कहा था कि आप बिजोलिया जाते हैं तो किसानों के प्रश्न को. 
भी समर लें व उन्हें शान्त करने का उपाय कर । 

जमनालालजी की परिभाषा के अनुसार यह राजनेतिक प्रश्न था।* 
अ्रतः उसमें वे मध्यस्थ की स्थिति रखकर उसे सुलमा “सकते थे। इस 
यात्रा में बिजोलिया का वस्त्र-स्वावलम्बन-कार्य जो मैंने देखा तो उसपर 
मुग्ध हो गया। मैंने जमनालालजी से कहा--सच्चा काम इसी लाइन' 
पर हो सकता है। उत्पत्ति-विक्री वाला कास यों ही है, यह हम देश-- 
सेवकों को उल्टा बनिया-मनोवृत्ति का बनाता है । वे इस बात के तो कायल 
थे कि वस्त्र-स्वावलम्बन दी असली खादी-कार्य है; परन्तु एक तो इसके 
लिए गांव में रहकर काम करने वाले त्यागी सेवक नहीं मिलते, दूसरे 
किसानों से खुद काम करवा लेना बढ़ा कठिन है। श्रतः वे इसे बहुत 
श्रम व समय-साध्य काम समझते थे | इसी समय मेंने 'वस्त्र-स्वावलम्बन' 
बनाम उत्पत्ति-विक्री! नामक एक लेख तैयार करके पूज्य बापूजी को 
भेजा जिसमें वस्त्र-स्वावलम्बन की महत्ता व उत्पत्ति-बिक्री वाली खादी 
की कमियां बतलाई गई थीं । बापू ने कहा--वस्त्र-स्वावलम्बन की महत्ता 
वाला भाग छापना झुनासिव होगा; उत्पत्ति-विक्री की कमियों वाला छापने 
से हानि होगी । लोग वस्त्र-स्वावलम्बन तो अपनावंगे नहीं, उत्पत्ति-विक्री 
से अलबवता पराइ्मुख हो जायंगे । आज (१६४२) में बापूजी चिल्ला- 
चिल्ला कर कहने लगे हें कि उत्पत्ति-बिक्री बन्दु हो जाय तो मुझे रंज 
नहीं । वस्त्र-स्वावलम्बी एक भी व्यक्ति होगा तो में डसे लेकर नाचू गा । 
मेरे जी में पहले भी आया करता था, व अब भी आता है कि उसी समय 
यदि बापूजी को किसी तरह यह जंच जाता तो वास्तविक खादी की ओर 
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देश ने बहुत प्रगति कर ली होती । परन्तु काम- के होने का.जब समय 
आता है, तभी होता है। बापूजी को जंचने के लिए आज की घटनाएं 
च परिस्थिति अनुझूल हुई । जो हो, विजोलिया वस्त्र-स्वावलम्बन के 
'महान्‌ प्रथम प्रयोग व प्रयत्न के रूप में खादी-इतिहास में अमर रहेगा ॥- 
इसमें वहां की जिस पंचायत के संगठन से बहुत अनुकूलता पेदा हुईं वह 
भी राजस्थान के किसानों में राजनेतिक जागृति व निःशस्त्र लड़ाई के 
इतिहास में अमर रदेगी । इसका वर्णन अगले प्रकरणों में । 


के 
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जब में राजस्थान में आने लगा तो मेंने अपने मन में यह हिसाब 
लगाया था कि कितना काम हो जाने पर अपना कार्य सफल या समाप्त 
सानू गा । वास्तव सें सफलता या असफलता या समाप्ति का ऐसा हिसाब 
लगाना बढ़ा कठिन है । जिसे आप सफलता सान लेते हैं उसे दूसरे और 
ही कुछ सममते हैं व जिसे आपने समाप्ति मान ली है, उसे दूसरे आरम्भ 
भी नहीं मानते । इसके अलावा भी सफलत्ता--समाप्ति आदि की सीमाएं 
हैं | जिन परिस्थितियों में हमने विचार किया था, वे बदल जाती हें। 
खुद हमने जिस अवस्था में संकल्प किये होते हैं, वह भी चेसी नहीं 
रहती । जिन साधनों का हमने हिलाव लगाया था, उनमें भी बहुत 
कमो-बेशी होजाती है | देवी कारणों का तो कोई आजतक हिसाब लगा 
भी नहीं पाया। इतनी अनिश्चित अवस्थाओं में या ठो ऐसा दिसाव 
लगाना मजुष्य की मूख्॑ंता ही है, या बहुत मोटा व अनिश्चित जेसा 
हिसाव केचल अपने सन्‍तोष या मार्ग-दर्शन के लिए बनाया जा सकता 
है, दूसरों को सन्‍्तोष देने के लिए नहीं | अतः जहां सफलता का ढिंढोरा 
दुनिया में पोटना निरंक है, क्योंकि चह केवल आत्म-सन्तोष की वस्तु 
है, वहां दुनिया, जिसे असफलता कहती है उससे निराश, दुखी, हतोत्साह 
या दुनिया के प्रत्ति अनुदार होने की भी आवश्यकता नहीं है। मलुप्य 
जो हिसाव लगाता है, वह सच पूछिए तो अपने लिए लगाता है, अतः 
अपनी सफलता-असफलत्ा का उत्तर, यदि वह सही-सही मिल सकता 
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हो तो खुद अपने अन्दर से ही सांगना चाहिए-। दुनिया तो आखिर 
“ऊपरी बातों को देखती है, ऊपरी परिवर्तन,सुधार-बिगाड़, उन्नति-अवनति 
का लेखा चह रख सकती है, लेकिन आपमें भोतरी क्या हानि-लाभ हुआ 
'है, आपको मानसिक, बौद्धिक, नेतिक, आर्थिक क्या लाभ-हानि हुई है, 
सफलता-असफलता मिली है, इसका अ्न्दाज सहसा उसे नहीं हो सकता। 
लेकिन आपको, यदि आप आत्म-निरीक्षण के अभ्यासी है, एक साधक, 
सिपाही, शिष्य या विद्यार्थो कासा जीवन आपने अपना मान या बना 
रखा है, जरूर उसका ज्ञान व अनुभव हो सकता है। यों भी आज 
'नहीं तो कल संसार को आखिर वही बात माननी होगा जो सेरे दिल में से 
उठी है, क्‍योंकि वसा हो मेरा सतत श्रयत्न रहेगा और बहुत-कुछ चेसा 
ही असर समाज या संसार में उसका दीख पड़ेगा । जो हो; मेंने अपनी 
'हैसियत एक साधक या सिपाही की--आत्मिक जगत्‌ का साधक, राष्ट्रीय 
जगत्‌ का सिपाही--मानी है, अतः मैंने एक सिपाही के नाते यह अ्रंदाज 
बांधा था कि यदि १०० अच्छे कार्यकर्ता गांधीवादी राजस्थान में बन 
जायं, १०० अच्छी पुस्तक सस्ता संडल से निकल जांय, 'मालव-मयूर! 
स्वावलम्बी हो जाय, खादी की जितनी उत्पत्ति राजस्थान में होती है, वह 
'चहां बिकने लगने जाय, इतनी राजनेतिक जामृति ग्रान्त में. हो जाय कि 
कांग्रेस का अधिवेशन हो सके व पूज्य वापू का एक दौरा राजस्थान में 
“कराया जा सके तो अपना राजस्थान आना सफल हो जायगा । आत्मिक- - 
“साधक के नाते सत्य व अहिंसा की ही साधना मैंने अपने सामने रखी 
थी। अब तो कुछ समय से अद्गौत-साधना भी उसमें छुड़ गई है। 
अहिंसा में मेने यह आदर्श सामने रखा था कि द्व ष, क्रोध व प्रतिहिंसा 
“का भाव भी मन सें न पैदा हो । द्वेष का अभाव तो में पहले से ही 
अपने अन्दर अनुभव करता हूं; परन्तु क्रोध जरूर आ जाता था, अब 
भी सछाहट बाज-वाज सौंके पर व वाज-बाज व्यक्तियों के सामने आा दी 
जाती है। अ्रतः मैंने सामान्यतः अब यह परीक्षा अपनी अदिंसा-प्रगति 
को मानी है कि उन अवसरों व उन च्यक्तियों के संपर्क या सहवात्त में 
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जब मलाहट भी न थआ्रावे तव समझ लूगा कि अहिंसा में ठीक प्रगति 
हुई है। दे ष के लिए मैंने एक मित्र को अपने सामने रखा है, जब 
थे यह भानने लग जावेंगे कि में उनका मित्र ही हूं, तब में समर लू गा 
कि मेरे मन में से द्वेप सचमुच हटा हुआ है । जब मुझ पर कोई हमला 
या प्रहार करता है, कटु या' तीव्र आलोचना करता है, नीयत को छुरा 
चताने लगता है, किसो की चुगल्ली था निन्‍्दा मेरे सामने करता है, तो 
मुके एक दम तेश आजाता है, उसमें कुछ चुरा-भला भले ही कह बेंठता 
हू; परन्तु इसके लिए प्रतिहिंसा को, सामने वाले को दुश्ख या कष्ट 
पहुंचाने था दण्ड देने की इच्छा नहीं होती । कुछ तो पहले से ही ऐसे 
संस्कार है, व वाद को अहिंसा की साधना ने बुद्धिपू्वक इस खराबी से 
बचना सिखाया है । 
सत्य की सएधना में मेंने मुह से व विवाद में भो कूठ न निकलने 
देने का आदर्श सामने रखा है | जो मन में हो वही कहें, जो कहें वही 
करं---इसका भी ध्यान रखा है। परन्तु मन या चुद्धि जो जानतो है, 
जो समभती है, उसे ज्यों-का-त्यों कहने और ढंके की चोट कहने को 
हिम्मत अभी नहीं शओरई है। आचरण में भी बहुत वार शिथिलता आ 
जाती है व च्युति के अवसर भो आ जाते हैं। अद्दोत-सिद्धि तो सत्य व 
अहिंसा की पूर्ण साधना का ही फल है---उसे प्रत्यक्ष रूप से सामने रख लेने 
से एक आध्यात्मिक सत्य या आदर्श हृदय में सदेव जाग्रत रहने लगता है । 
जहां तक सिपाही को स्थिति वाले कार्यक्रम से सम्बन्ध है, अभोतक 
सभी मर्द अधूरी हैं और उसकी पूर्ति के लिए काफो प्रयास को आवश्य- 
कता है। इसी घुन व प्रयास में मैंने अपना स्वास्थ्य खोया है, कुछ मित्रों 
को नाराज किया है, जिसको यह शिकायत है कि अपनो अआयु के अच्छे 
से अच्छे दिन खोकर भी मैंने यहां अपनो मट्टो पलोद करवाई है,परन्तु इस 
हानि के वावजूद झुमे नअपनो अन्तरात्मा में बहुत सन्‍्तोप है कि में अपने 
लच्य से न तो डिगा ही हूं, न थका या हारा हो हूं । इसका कारण यह 
है कि में अपने हर कार्य के अन्त में यह हिसाब लगाता हूं कि इसमें मेंने 
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क्या खोया व क्‍या कमाया ? कमाई में भी में नेतिक व आध्यात्मिक 
कंमाई को ज्यादा महत्त्व देता हूं। यही कारंण है जो में कभी-कभी नेतिक व 
आध्यात्मिक दृष्टि से व्यावहारिक कार्यों को उपेक्षा कर जाता हूं' और मित्रों 
से 'मू्खंता” का प्रसाण-पत्र प्राप्त कर लेता हूं । चू'कि मेरा सच्चा सामु- 
दायिक सेवा-जीवन राजस्थान में आने के समय से ही शरू होता है, मेंने 
यह ठीक समझा कि में अपने तत्सम्बन्धी आदर्श का चित्र भो पाठकों के 
सामने रख दू' जिससे वे यहां को घटनाओं व कार्यावलियों को उसके 
प्रकाश में देख व समझ सके । । 
बिजोलिया जोने पर जहां वस्त्र-स्वावलम्बन-कार्य ने मुझे आकर्षित 
किया, तहाँ, वहां की किसान-पंचायत व उसके स्थानिक सलाहकार श्री 
माशिकलालजी वर्मा ने भो आकर्षित किया । बिजोलिया वास्तव में ही 
भाग्यवती भूमि है। परमार वंश के रावजी का शासन वहां है। पथिकजी 
जैसे क्रान्तिकारी भावनाओं वाले पुरुषार्थी वहां पहुंचे । उनके त्याग- 
शील देश-भक्त मित्रों व साथियों ने उसे जगाया व पंचायत की स्थापना 
द्वारा संगठित किया । फिर ठिकाने के लोगों व अबवाबों के लिए बडी 
लड़ाईं लड़ी, जिसमें बहुत कामयाबी हुईं। उसके बाद श्री जेठालाल 
भाई जेसे सेवा-भावी प्रणवीर वहां पहुंचे, माणिकलालजी जेसे सच्चे 
सेवक व नेता वहाँ उत्पन्न हुए, जमनालालजी जेसे प्रतापी नेता ने उसे 
अपनाया, ये सब उसके भाग्यशाली होने के ही लक्षण हैं । इस यात्रा 
में मैंने किसान-पंचायत व किसानों की वत्तमान समस्या का भी थोड़ा 
अध्ययन कर लिया । हमारी यही यात्रा निमित्त बनी है आगे किसान- 
पंचायत से मेरा सम्बन्ध स्थापित करने में । . 
जंब किसानों ने देखा व पथिकजी ने भी अनुभव किया कि पंचायत की 
रीठिं-नीति में परिवर्तन हुए बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती, तब 
किसान-पंचायत की ओर से जमनालालजी के सामने यह समस्या दंत 
के लिए. रखी गई । उन्होंने कहा, यदि पंचायत गांधी-नीति पर चलना 
चादे तो में दिलचस्पी ले सकता हूं और तभी इसका हल मेरे द्वारा 
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निकल भो सकता है। पंचायत ने इस स्थिति को मंजूर किया, पथ्चिकनी 
से खुद पंचायत को अपना इस्तीफा सेजा व पंचायत्त की इच्छा त्तथा 
जमनालालजों को सलाह से मेरा नाम पंचायत के सलाहकार की जगह 
रखा गया। तब मेंने जाकर वहां सारे प्रश्न का अच्छी तरह अध्ययन 
किया व किर राज्य से समझोते का प्रयत्न किया । निश्चय ही जमना- 
लालजी इसमें मेरे पथ-प्रदर्शक रहे । जब तक वे जीवित रहे, राजस्थान 
में उन्हें ही मेंने अपना पथ-प्रदर्शक माना था। अ्रव भी उनकी आत्मा से 
प्रेरणा व उनके जीवन-कार्यों से प्रकाश पाता रहता हूँ'। जहां नेतिक व 
सैद्धांतिक विषयों में पूज्य चापूजी मेरे पथ-दर्शक हैं तहां व्यावहा रिक सम- 
स्थाओं में जमनालालजी पथ-प्रदर्शक रहे हैं । 

विजोलिया उदयपुर राज्य का ठिकाना है। जागीर नहीं, पहले स्वतंन्न 
राज्य था, पीछे उदयपुर में शामिल कर लिया गया। नीमच स्टेशन 
(मालवा) से कोई २९ मील पूर्व की ओर 'ऊपर माल” नामक पठार पर 
बसा हुआ है । इसकी आवादी १६००० के लगभग दै जिसमें १०,००० 
से ऊपर किसान हैँ | लगान के अलावा कई तरह की लगभग ८० किस्म 
की, बेजा लागे इन पर लगती थीं । यों तो किसान लोग असे से अपनी 
तकलीफ मिटाने की कोशिश कर रददे थे। परन्तु श्री पथिकजी ने जाकर 
उनमें जामृति व ठोस संगठन किया । कोई आठ वर्षा के आंदोलन और 
चार वर्ष के सत्याम्रह (लगान बन्दी) के बाद ७ फरवरी १६२२ को 
राजपूताना के एु० जी० जी० समि० हालेण्ड के रोबरू ठिकाने व किसानों 
के बीच एक समझता हुआ, ओर दूसरी कई शर्तें तय पाई, कई लागें 
डठा दी गईं । 

इस सममोते से यह तय पाया था कि नया बन्दोवस्त $ अक्टूबर, 
१६२२ में शुरू होजाय । इससे पहले लादा-कूता' (अर्थात्‌ पैदावार का 
एक अंश, जो अतिव्ष तय हो जाया करता था) का रिवाज था। इस 
शर्त के अनुसार मेवाइ-राज्य के बंदोबस्त के हाकिम मि० द्वच को देख- 
रेख में बंदोबस्त हुआ । उसमें किसानों को आस तौर पर यह शिकायत 
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रही कि जमीन पर खासकर माल ( '०7-४778४८० ) जमीन पर 
लगान बढ़ा दिया गया। उनका कहना था कि १६२२ के फेसले के बाद 
लगान ४२,६९३) लिया जाता था। सो नये वंदोवस्त से वह <३,२४७) 
होगया। अर्थात्‌ १०, २६२ को वृद्धि हुईं। किसानों को इस बढ़ती की 
खास शिकायत थी । दूसरे छुट्ट|ंद! नामक एक लाग किसानों को देना 
पड़ता था। बिजोलिया के रावजी उदयपुर रियासत को जो कर देते 
हैं वह ठिकाने की आमदनी का छुठा हिस्सा होता है, इसलिए 'छुट्द द! 
कहलाता है । १६२२ के फेसले की शर्त के अनुसार वह २,२२२ रु० 
लिया जाना चाहिए, परन्तु बंदोवस्त के वाद वह ३,६६०) अर्थात्‌ फी 
आता रुपया कर दिया गया । किसानों की मांग थी कि वह कम किया 
जाय और सममोते के अचुसार लगान में शामिल कर दिया जाय, अलग 
न लिया जाय । 

१४२२ के फेसले के बाद दो-एक साल फसलें गल गई थीं, किसान 
उनकी माफी चाहते थे। सरकार ने लगान स्थगित कर दिया था, माफ 
नहीं किया था। 

सममोते के अनुसार ३०) मासिक जो किसान-पश्चायत को मिलना 
चाहिए था, वह बंद कर दिया गया। 

बंदोबस्त संवत्‌ १६८३ में हुआ । ल्गान-वद्धि के कारण किसान 
पट्टे लेना नहीं चाहते थे। राजवालों ने कहा--यह खिलाफ कानून है 
पट्ट!) लेकर अपना उद्ध करो । तदनुसार उन्होंने दुरख्वास्त दींओर 
अपना आमदनी-खर्च का हिसाब भी पेश किया। कोटा की रेट स्वीकार 
करने की उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की । कोटा में जिस जमीन का रेट ६) 
बीघा थी उसीका विजोलिया में झ) बीघा लगाया गया था। को * 
बिजोलिया का पड़ौसी राज्य है। पर राज्य में उनकी सुनवाई नहीं हुई। 
तब किसानों ने ल्गान-वुद्धि तथा दूसरी तमाम शिकायतों के विरोध में 
उनके तत्कालीन सलाहकार श्री पथिकजी की सलाह से, उन शिकायतों के 

दूर. होने तक, माल जमीन का इस्तीफा देदिया । इस्तीफा पेश करने के 
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समय ट्रेंच साहब ने किसानों से कहा था कि छुम ऐसा सत करो, जमीने 
फ़िर वापिस नहीं मिलेंगी। महकमे खास में अपील करो, उसे बंदोबस्त 
वदलने का अधिकार है । पर किसानों को उनके आश्वासन पर भरोसा न 
हुआ । माल जमीन कुल ८०,००० बीघे थी जिसमें ६०,००० बीवे का 
इस्तीफा दे दिया गया था । 2८६९ किसानों ने इस्तीफे दिये | राज ने 
इस्तीफे मंजूर कर लिग्रे ओर दूसरे लोगों से जमीन जऊुतवाने की कोशिश 
कीं। कहीं लालच और कहीं धमकी व सख्ती के चल पर ऊुछ जमीन 
राज ने दूसरों को दे दीं ओर कुछ का तो पद्धा भी कर दिया। पद्धा 
करा लेने वालों में विशेषतः राज-कर्मचारी, महाजन, और बलाई 
(हरिजन) लोग थे । 

जब जमनालालजी विजोलिया गये तो ट्रंच साहब ने उनसे कहा था 
कि विज्ञोलिया के इस रूगड़े में दिलचस्पी लेकर आ्राप इसे मिटवा दे । 
उन्होंने उनके सामने अपनी यह नीति स्पष्ट की थी कि यदि अधिकारी व 
किसान दोनों चाह तो झ्ुके दिलचस्पी लेने में कोई आपत्ति नहीं है । 
किसानों ने भी उनको सहावत्व चाही व किसान-पंचायत ने बाद में मुमे 
जोर देकर लिखा भी कि हमें इस समय आपकी मद॒द की सम्ज्त जरूरत 
है। तब श्री जमनालालजी की सलाह से में विजोलिया गया व महसूस 
किया कि यदि किसानों की इस समय सहायता न की गई तो उनका 
पंचायत का सद्नठन भी दृट जायगा व लोग निराश हो जायंगे। कोई 
उपाय न देख वे एक वार सत्याग्रह कर डालने की सोच रहे थे । जब 
पंचायत ने मुझे वाजाब्ता अपना सलाहकार चुन लिया घव राज को भी 
इसकी इतला दे दी तो मेंने उन्हें सलाह दी कि अधिकारियों से मिल- 
जुल कर पहले सममोंते का यत्न करना चाहिए व तबतक सत्याग्रह या 
'लगानवंदी की वात स्थगित कर देनी चाहिए । 

फिर में ठिकाने के रावजी, कामदार तथा मेवाड़ राज्य के वंद्ोबस्त 
हाकिम मि० द्रंच से मिला। दूच साहव से सेरा परिचय नहीं था। 
जमनालालजी ने उदयपुर में चत्तते-चलते यों ही नाममात्र का परिचय 
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कराया था। में जब उदयपुर पहुंचा तो श्रीमोहनसिंहजी मेहता मिलने आये, 
जो उस समय ट्रंच साहब के सहायक अधिकारी थे। उन्होंने पूछा-ट्रेचसाहब 
से आपका परिचय है ? मेंने कहा--“नहीं के बराबर? । उन्होंने कहा-- 
मेरी स्थिति बढ़ी नाजुक है, में उन्हींके सहायक पद पर हूँ। मैंने 
कहा, आपसे जिक्र निकल पड़े तो इतना जरूर कह दीजिए कि गांधीवादी 
हैं ओर उन्हींकी पद्धति पर देशी-राज्यों में काम करने के हामी हैं। ' 
जमनालालजी के आदमी हैं, यह भी ठीक समझे तो कह दीजिए । 

मुझे बिजोलिया के कारयकर्तताओं व किसानों के सुखियाओं ने कह 
रखा था कि द्रच साहब का भरोसा नहीं । आप जो कुछ बात कर वह 
पक्की करं--ऐसा न हो कि पीछे घोखा होजाय । हम भुगत खुके हैं। 

ट्रेंच साहब बड़ी अच्छी तरह मिले। मेंने उन्हें बताया कि किस 
तरह किसान-पंचायत की रीति-नीति में परिवर्तन होगया है, वह अब 
महात्माजी की लाइन पर चल रही है। में उनका बाजाब्ता सलाहकार 
हूं, आपसे जो कुछ तय हो जायगा उसे उससे सनवा सकूगा, ऐसी 
स्थिति में हूं। वे सब तरह से निराश होकर फिर सत्याग्रह की सोच रहे 
हैं। मैंने उन्हें समझाया है कि महात्माजी का तरीका यह है कि पहले सम- 
मौते का हर तरह प्रयत्न कर लेना चाहिए, जब सम्मानपूर्ण सममोता 
किसी तरह सम्भवनीय न हों तब और तभी सत्याग्रह का अवल्लग्बन करना 
चाहिए । यद्यपि उन्हें अब सममौते की भी कोई आशा नहीं रही है तो 
भी उन्होंने मुझे एक मौका देने का निश्चय किया है जिसके फल॑-स्व॑रूप 
मैं आपसे मिलने आया हूँ । यदि आप वहां शांति चाहते हैं, तो उसके 
लिए यह अच्छा अवसर है और आप मेरी शक्ति व प्रभाव का उपयोग 
वहां शांति-स्थापना में कर सकते हैं । 

खुद रावजी व कामदार तो सुलह के पक्त में थे ही, पर मेवाड़-राज्य 
की अलुमति के बिना वे कुछ नहीं कर सकते थे, अतः मैंने ट्रेच साहब पर 
उनकी भावनाएं भी प्रकट कीं व कह्य कि अब यदि सममौता न हो पाया 
तो इसकी जिम्मेदारी मेवाड-राज्य पर रहेगी । तब ट्रेच साहब ने कहा-- 
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“इस भी विजोलिया में सुलह चाहते हैँ, छिर से उसे तूफान का केन्द्र 
'भहीं बनने देना चाहते ? 

तो में भी किसानों की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूं 
“कि वे भी ठसी सत्याग्रह का अवलम्बन करंगे जब में सममोते के प्रयत्न 
में हर तरह विफल हो जाऊंगा। में सी उनकी तरफ से शांति का ही 
पेगाम लेकर आपके पास आया हूँ ।? 

अब सममोते की शर्तों पर बातचीत चली । 
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सैंने किसानों से ज्यादा-से-ज्यादा शर्तें' मांगी व कम-से-कम प्राप्ति 
पर सन्‍्तोष कर लेने की स्वीकृति ले ली थी । उन्होंने कह दिया था कि 
यदि जमीने भी सम्मानपूर्वक वापिस मिल जाय॑ तो हमें सन्‍्तोष होगा । 
सैंने अधिकतम शर्तें' टरेंच साहब के सामने रखीं-- 

(१) लगान -चौथाई कर दिया जाय या फिर से बंदोबस्त 
किया जाय | 

( २ ) इसी हिसाब से कसरात व बकायात कर दी जाय॑। 

(३ ) रोली की फसल की छूट १९ आना दी जाय । 

(४ ) छुद्ंद १६२२ के फेसले के अलुसार रहे और वह लगान में 
शामिल कर दिया जाय, अलहदा न रहे । 

( & ) लगान व कसरात की छूट-बंदोबस्त के शुरूआत से दी जाय। 

._ (६ ) गलत फसल के लिए, फसल खराब हो ठों, आठ आने तक 

छूट मिलनी चाहिए। 

(७ ) इस्तीफाशुदा जमीनें वापिस लोटाई जाय॑ । 

(८ ) १६२२ के फेसले की जो शर्ते तोड़ी गई हैं उनकी पूर्ति 
की जाय । 

इसके पहले बातचीत के सिलसिले में ट्रेंच लाहब मुझ से पूछ बेढे-- 
किसानों का मेरे बारे में क्या कहना है-? मेरे मुंह से हठात्‌ निकल पढ़ा- 
“कैसान आपको धोखेबाज समसते हैं। उन्होंने मुझे चेतावनी देकर भेजा 
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है कि ट्रंच साहब मिठ-बोले आदमी हैं, उनके जाल में कहीं फंस मत 
जाना !? मेवाड़ में शायद्‌ द्वी इतना स्पष्ट व खरा जवाब उनको किसी से 
मिला हो । एक यूरोपियन और फिर ऐसा हाकिम, जिसका मेवाढ़ के 
शासन पर सर्वाधिक प्रभाव हो, उसकी शान में ऐसा कहने की कोन 
हिम्मत कर सकता था ? उन्होंने शायद इतने साहस की सुमसे उम्मीद 
भी न की होगी । वह फक होकर मेरा सु ह देखने लगे | तब मैंने सोचा 
कि इस जवाब से कहीं अपना काम विगड़ न जाय ? मैंने बात संभालने 
के लिए तुरन्त कहा--लेकिन यह तो उनकी राय है। मेंने अभी तक 
इस पर कोई राय कायम नहीं की है। में तो अपने ही अनुभव से किसी 
के बारे में राय बनाता या विगाड़ता हूं। मेरा आपसे यह“इहली वार ही 
साबका पढ़ा है। जैसा अनुभव होगा वैसी ही राय बनाऊंगा । आपने 
पूछा तो मेंने किसानों की राय बता दी । इससे आप यह भी समम 
सकेंगे कि मेरा काम कितना मुश्किल है ओर आप ही से उसे सरत्त 
बनाने की में आशा कर सकता हूं। आप जो कुछ कह या कर दंगे, मेवाड़ 
में वही हो जायगा--ऐसा भी आपके प्रभाव के बारे में मुक से उन्होंने 
कहा है। अतः सारा दारोमदार आप पर ही है, किसानों के हृदय को 
जीतने का भी यह अच्छा अवसर आपके लिए है।! 


इससे उनके चेहरे का भाव कुछ बदला । बोले--मेंने तो किसानों 
को सदा नेक ही सलाह दी है, उनका भला ही चाहा व किया तथा अब 
भी उनमें शांति ही चाहता है । जो भी वाजिव मांगें होंगी उन्हें जरूर 
पूरा कराने की कोशिश करूगा व सही तकलीफ होंगी उन्हें भी दूर 
करने का उद्योग करू'गा। मेने किसानों को कितना समझाया कि इस्तीफा 
मत दो, महकसे खास में अपील करो, एक दफा जमीन तुम्हारे हाथ 
से निकल जायगी तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगी; पर उन्होंने एक न 
सानी । उनके सलाहकारों ने उन्हें डुबो दिया। अब कितनी ही जमीन यापी 
पर दे दी गई---पद्धा कर दिया गया-लेने वालों ने हमले कहा कि आप 
किसानों से दवकर फिर हमसे जमीन छीन लेंगे व उन्हें दिला देंगे । ठव 
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हमने ऊपर से उन्हें ओर आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा हरगिज नहीं 
होने दिया जायगा । अब बताओ, चह जमीन केसे वापिस ली या दी जा 
सकती है ?? 
उनका इस्तीफा आपने मंजूर कर लिया, यही आपकी सबसे बढ़ी 
गरूती थी । आप सोच सकते थे कि किसान इस्तीफा देकर शांत नहीं 
बेसने चाले हैं। इस्तीफा भी उन्होंने शर्तों के साथ व विरोध-स्वरूप दिया 
है। सब तरह से निराश होकर दिया है। आपको चाहिए था कि आप 
उनकी शिकायतों को दूर करते, बजाय इसके कि इस्तीफा मंजूर कर 
लेते । पुश्तेनी जमीन,जिन पर उनके बाल-बच्चों का सारा दारोमदार है, 
से केसे आसानी से छोड़ देंगे ! और वे किसान भी सामूली नहीं लड़वेये 
हैं; उनमें अच्छा सद्गठन है, मेवाढ-राज्य से टक्कर ले सुके हैं और उसमें 
कामयाब हुए हैं, हर टक्कर में उन्होंने कुछ-न-कुछ कामयाबी हासिल की 
है, ऐसी दशा में आपको इस्तोफा मंजूर करने से पहले सौं दफा सोच - 
लेना चाहिए था। आपने उन्हें तों समझाया कि जमीन फिर वापिस नहीं 
मिलेगी पर अपने को भी तो समझाया होता कि कगड़े की जमीन है, 
देने-लेने वाले सब मुसीबत में पड़े गे । अ्रव इस झुसीबत की जिम्मेदारी 
से आप केले बच सकते हैं ? क्या आप मानते हैं कि जमीन दिये बिना 
किसानों में कभी शांति स्थापित हो सकती है ?? 
“नहीं, यह तो में भी मानता हूं ।? 
“तो फिर इसका कोई रास्ता आप ही भली प्रकार निकाल सकते हें ।? 
झुभे जहां तक याद हे बिना बापी को जमीन लोटा देने का आश्वा- 
सन तो शायद रावजी साहब व उनके कामदार ने भी दे दिया था--- 
बापी चाली यानी पट्टे वाली जमीन की ही असली दिक्कत थी। दच 
'साहब ने भी कहा कि बिना बापी को जमीन ठुरन्‍्त लोटवा दू गा । वापी 
वाली के बारे में सोचना पड़ेगा । 
बन्दोबस्त वाली शत पर उन्होंने कहा--“बन्दोबस्त में कोई गलती 
नहीं हुई है, तब दुबारा कैसे किया जाय ?? 
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तो चार आना लगान कम कर, दीजिए ।? 

“इससे राज्य की तोहोन होगी, विना खास कारण के इतना लगान 
कम भी केसे किया जाय ९? 

“कारण क्या ? क्या आप मानते हैं कि किसानों की मालो हालत 
चहुठ विगढ़ नहीं गई है ? जमीन उनके द्वाप्व से निकल गई । कसरात, 
बाकियात उसके सिर पर हुई है व बढ़ती जाती है। फसल भी तो खराब 
होती रही, जिसकी छूट उन्हें नहीं मिली--क्या ये कारण लगान में छूट 
देने के लिए बस नहीं हे ? यदि इसमें भी आपको दिक्कत मालूम दो 
सो फिर से बन्दोबस्त क्यों नहीं करवा देते ? आपकी भरी स्थिति अ्रच्छी 
रहेगो व क्रिसानों को भी सन्‍्तोंप हो जायगा ।! 

“जितना रुपया फिर बन्दोबस्त में खर्च होगा उतना किसानों को 
क्‍यों न दिला दिया जाय ?? 

'तो फिर लगान में कमी करा दीजिए । जो शअ्रधिक सुविधाजनक 
हो वही कर दीजिए । में आपकी कठिनाइयों को भी समझ सकता हूँ 
ओर इसलिए किसी अधिक कठिन बात पर जोर देना नहीं चाहता ।? 

अच्छा यदि लगान में एक श्राना कमों करा दी जाय व इतना 
रुपया ओर तरह से छूट में दिला दिया जाब जो तीन आ्राना लगान कमी 
कर देने के बराबर हो त्तो आपकों कोई आपत्ति है ?? 

“यदि कुल मिलाकर चार आना लगान में छूट हो जाने के बरावर 
हो जाय तो में किसानों को सममका सकू'गा 

', तत्र नीचे लिखे अनुसार सममोते की शर्त ठय पाई । यह दो-दीन 
चार की झुलाकातों का फल था-- 

(५) ठिकाने से किसानों को इस बात का यकीन दिलाया जाय 
कि १६२२ के फैसले की शर्त न तोड़ो जायंगी, और जो ह॒टो होंगी उन 
की पूर्ति कर दी जायगी । 

(२) छुट्टंद! लगान में शामिल कर दिया जाय और लगान में 
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णक आना फी रुपया कमी कर दो ज्ञाय और कसरात-बाकियात में ४० 
फी सदी छूट दे दी जाय । 

(३) जो जमीन ठिकाने के कब्जे में है वह तुरन्त लौटा दी जाय 
ओर बापी (पक्का पट्टा) पर दी गई जमीन बापीदारों से खानगी में कह- 
सुनकर लोठा दी जाय । 

इस आखिरी शत को पूरा करने की जिम्मेदारी टच साहब ने ली 
थी। उन्होंने कहा---ज्ञाब्ते से ये जमीन नहीं छीनी जा सकतीं। आप 
यह तो मानेंगे कि हमें अपने वचनों का पालन करना ही चाहिए । मगरः 
इनमें आपस में समझौता कराके जमीन वापिस दिला दी जायगी ।! 

ममैं भी सानता हू! कि आप जावते से उसे वापिस नहीं ले सकते, न- 
लेनी भी चाहिए | जो वचन दिया गया है, उसका पालन अवश्य होना 
चाहिए । हमारा मतलब तो जमीन वापिस मिलने से है। जब तक वह: 
वापिस न मिलेगी, न किसानों में शांति रहेगी न बापीदार ही शांति की 
नींद ले सकंगे। अतः उनकी भी शांति इसी पर निर्भर करती है कि दे 
जमीने उनके असली मालिकों को लौटा दें । यह तो आप जालते ही हैं: 
कि जमीन प्रलोभन, डॉट-घमकी दबाव से इन लोगों को दी गई हैं द 
इन्होंने ली हैं ।? 

लेकिन बापी के लिए इन्हें नजराना जो देना पड़ा है । 

“लजराने के वारे में किसानों से सममोता कराया जा सकता है।” 

“तब तो जमीन मिलने में ज्यादा दिक्कत न होगी; फिर भी, अभी 
तो सुश्किल ही दीखता है ।! 

“रपकी कोशिश पर सव कुछ सुनहसिर है।! 

इसके अनुसार ओर सब शर्तों का पालन होगया। सिर्फ बापी 
वाली जमीन रह गई थी । इसका किस्सा लम्बा चला । अन्त को १६३४ 
में किसानों को इसके लिए सत्याग्रह करना पड़ा | फिर भी जमनालालजी 
ने बीच सें पड़कर समझोता कराया। उसके बाद अभी कोई २-ह 
साक्ष पहले वे सब जमीन उच्त किसानों को मिल पाई । जाब्ते द कानून 
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से देखा जाय तो जिसका इस्तीफा किसानों ने खुद दे दिया व जिसका 
पद्दा दूसरों को कर दिया गया उसका वापिस मिलना असंभव ही था ।' 
जिसके भी सामने यह केस जाता वही कहता कि किसानों ने बड़ी भूल 
की, अब यह जमीन केसे वापिस मिल सकती है ? जमनालालजी भी' 
यही मानते थे; परन्तु सब इस बात को भी महसूस करते थे कि बिना 
जमीन मिले किसानों में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती | इस असली 
सच्चाई ने कानून व जाव्ते पर विजय पाई | यदि इस तरह खुद ब खुद: 
इस्तीफा दे देने के बजाय किसान लगान देना बन्द कर देते, व जमीनः 
अपने ही कब्जे में रख लेते तो यह बात इतनी उलमती नहीं, व उन्हें 
इतने लम्बे अरसे तक कप्ड न भ्ुगतने पढ़ते। 

मेरी समरू से अत्यन्त निराशाजनक परिस्थिति में भी इतनी सफ-- 
लता मिल जाने के नीचे लिखे कारण हैं--- 

(१) किसानों की दृढुता कि जमीने जल्दी न मिलीं, व बन्दोबस्त-- 
संबंधी कप्ट न दूर हुए तो हम सत्याप्रह” करेंगे, दब कर बेढ: 
नहीं जायंगे। 

(२) किसान-पंचायत् की रीति-नीति में परिवर्तन करके सत्य-नोतिः 
का अधलम्बन करना । 

३) यह हकीकत कि समझौता हुए बिना किसानों में शान्ति न 
होगी--व इसका सब पक्त वालों में एहसास । 

(४) समझौते की बातचीत के सिलसिले में दिखाई गईं किसानों. 
की तरफ से एक ओर इृढ़ता व दूसरी ओर सदूभावना की स्पिरिट । 

4 जीवन में संघर्ष व समझोता दोनों के लिए समान स्थान है। सम- 
मौता जीवन की वृत्ति दे व संवर्प जीवन का नियम है । जब समझौता: 
नहीं हो पाता है तो संघ छिड़ता है । जो सममोते की उपेत्ञा करके. 
“ संघर्ष करता है या करता रहता है वह जीवन से विछुड़ जाता है । 
सुझे एक विश्वसनीय मित्र ने कहा था कि दूँच साहब का कहना दै 
हरिभाऊ बन्दोवस्त के बारे में तो कम्त जानकारी रखता है, परन्तु उसकीः 
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सच्चाई का मेरे हृदय एर गहरा असर हुआ है। उसकी सच्चाई 
सकाजा करती हैं कि किसानों की तरफ से वह जो कुछ कहे पूरा कर 
दू' ।! झुभे उनके हन इशारों सें अहिंसा की विजय-ध्वनिः सुनाई 
्यडती है । 


$ १३१: 
कांग्रेस में प्रवेश 

एक या दो वर्ष के बाद में चरखा-संघ से निकलकर “गांधी-सेवा- 
संघ” में शामिल हों गया | चरखा-संघ के कर्मचारी की हैसियत से मेरा 
अधिकांश समय खादी-कार्य में ही लगना चाहिए था। परन्तु सस्ता- 
मंडल, इंदौर, उज्जैन के मजदूर-कार्य, बरिजोलिया का किसान-कार्य आदि 
विविध प्रवृत्तियों में समय जाने लगा। अतः में गांधी-सेवा-संघ का 
सदस्य हो गया। 

शायद्‌ १६२७ व २८ में एक रोज हृट्ट डी आ्राश्रम में श्री अजु नलाज् 
सेठी व श्री दुर्गाप्रसाद आये । सेठोजी शायद प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के 
मंत्री व दुर्गाप्रसादुजी या तो नगर कमेटी के मंत्री या प्रधान थे । सेढीजी 
ने सुमसे कहा, 'उपाध्यायजी, अब तो आप यहाँ जम गये हैं। मण्ठल्ल,. 
चरखा संघ, आश्रम, तथा दूसरी प्रवृत्तियों के द्वारा अपना काम आप जमा 
रहे हैं । अतः अब कांग्रेस की तरफ भी ध्यान दीजिए । आप चाहें तो हम 
आपको इसका सभापति बना सकते हैं ओर आपकी सलाह से ही सब 
काम-काज करंगे ।? सेढीजी के पहले-पहल दर्शन मेंने इंदौर में किये थे 
जब कि थे मद्रास की किसी--शाय्रद बेलारी---जेल से छूट कर आये थे 
और एक बहुत बढ़े जलूस के द्वारा उनका स्वागत वहां किया गया था। 
सैंने बड़े ही भक्ति-भाव से उन्हें प्रणाम किया था और राजस्थान के पहले 
दीर के दर्शन करके में गदगद्‌ हो गया था । उस समय क्या पता था कि 
इन्हीं सेडीजी से भिडन्त का मौंका आगे जाकर आ जायगा। आंज तो 
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नसेठीजी मुझे अपनाने के लिए आये थे। मुरूपर स्नेह भी रखते थे । 
मैंने जवाब दिया--झुझ्े रचनात्मक काम प्रिय है और उसीमें अपनी 
शक्ति लगाना चाहता हूं, व थोड़ी-बहुत लगा भी रहा हूँ। यह भी 
काँग्रेस का ही काम है, ऐसा आप मानिए। कांग्रेस-कार्य के दो विभाग 
हैँ, एक शासनात्मक, दूसरा रचनात्मक; पहले को आप संभाल रहे हें, 
दूसरे को में संभाल रहा हूँ --ऐसा ही आप सममिए । इससे आपकी- 
“हमारी दोनों शक्तियों का सदुपयोग होगा; वे परस्पर-पूरक हों रहेंगी । यदि 
में सीधा कांग्रेस सें आ गया तो आपकी-मेरी शक्तियां टकराती रहेंगी; 
क्योंकि आप एक स्वतंत्र नेता हैं, में सहात्साजी का एक नम्न अनुयायी 
“च सिपाही । सुझे उनके आदर्श, आदेश व नियंमों के अनुसार ही काम 
करना होगा, आप जैसे स्वाधीन नेता के लिए यह संभव नहीं है कि 
उनका अलुगसन कर । अतः हसारी आपस में खींचातानी होती रहेगी । 
“फिर मेरी कोई ऐसी महत्त्वाकांचा भी नहीं है। अतः आपके प्रस्ताव को 
स्वीकार करने में मुझे ऐसा लगता है कि सब तरह अहित ही होगा। 
मगर बाबाजी चाहते थे कि क्‍यों न॒ कांग्रेस को यहां पुनर्जीवित 
“किया जाय ? मेरे आने से पहले ही वे व राहतजी (श्री क्षेमानंद राहत”) 
एक बार ऐसा उद्योग कर भी चुके थे। इत्तफाकसे,कलकत्ता-काँग्रेस८१६२६) 
में सेठीजी पर बेजा तोर पर कांग्रेस के टिकट बेचने का आरोप लगा व 
“आँतीय तथा अजमेर कांग्रेस कमेटी तोड़ दी गई और नये चुनाव का आदेश 
हुआ । इन दिलों में भो कलकत्ता गया हुआ था । वहां एकाएक पुष्कर के 
श्री सोहनलाल मिले जिन्होंने सुकसे टिकट बेचने का किस्सा बताया व 
कहा कि पं० जवाहरलालजी पूछते थे कि अब वहां किसके भरोसे कमेटी 
बन सकती है, तो मेंने आपका नाम ले दिया। में बिगढ़ा कि “ सुमसे 
विना पूछे क्‍यों मेरा नाम ले दिया। में तो ऐसे किसी झगड़े में पड़ना 
'नहीं चाहता । अगर कमेटी ही मुमे लेनी होती तो सेठीजी खुद सुमे 
देने आये थे, लेकिन मेंने इन्कार कर दिया। आपने यह अच्छा नहीं 
“किया ॥! 
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मैंने तो प्रांत के द्वित में जो 'अच्छा समझता वही सुक्ता दिया ।? 

जैसे ही कमेटी हटने की खबर अजमेर पहुंची, बाबाजी आदि मित्रों 
ने, मेरे वहां पहुंचने से पहले ही, चुनाव लड़ना व उसके लिए मुझे 
आगे करने का निश्चय कर लिया। जब मुमे मालूम हुआ तो मैंने 
बावाजी से कहा कि, इसमें मेरी न तो रुचि है, न योग्यता ही ऐसे कामों 
में पड़ने की है; अतः सुमे दूर रख के ही आप इस काम को चलाइए | 

'तो क्या आप इसे अनुचित व छुरा समझते हैं ।! 

“नहीं अनुचित व बुरा तो नहीं है; पर में इस योग्य अपने को नहीं 
माचता |! 

“तो यदि यह काम छुरा नहीं है, और आपके साथी या मित्र उसे 
करना चाहते हैं तो क्या आप उनकी मदद न करंगे ? यह आपका 
कर्तव्य नहीं है ?? 

कर्तव्य भी हों सकता है, व मद॒द भी करनी चाहिए, परन्तु अपनी 
ओोग्यता को देखकर ही |? * 

तो हम आपसे सिर्फ इतनी ही मदद चाहते हैं कि आप चुनाव 
कमेटी के सभापति बन जाइए । हम पर अंकुश रखिए-हमसे कोई गलत 
काम मत होने दीजिए | बाकी काम सब हम लोग कर लेंगे। आपको 
विलकुल तकलीफ न होने देंगे ।! 

थह तो में बाहर रह कर भी कर सकू 'गा ॥? 

वाबाजी--नहीं, में कमेटी में ही व सभी ऐसी जगह जहां से आप 
अधिकारी रूप से हमें रोक सके, आपको चाहता हूं ।? 

बावाजी ठो दृढ़ संकल्प कर ही चुके थे। उनका स्नेहाग्रह तोड़ना 
भी मेरे लिए कठिन था। अंकुश”? वालो बात का महत्व भी में समझता 
था; अतः मेंने कहा-- 

तो पहले ऐसा कीजिए कि अजमेर व व्यावर के सभी सार्वजनिक 
क्षेत्र के मित्रों से इस बारे में राय लीजिए कि इस स्थान पर किसे विठाना 
चाहिए । यदि सबकी राय यह होंगी वो में सोचूगा। लेकिन आप 
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स्वोग मेरा नाम न सुझाव । उनकी ओर से ही नाम आने दो.जए (? 

बाबाजी ने इसे स्वीकार कर लिया। मेरा उद्देश यह था कि साव॑- 
जनिक रूप से कोई जिम्मेदारी सेना हो तो वह उसी दशा में ठीक है जब 
ख्रधिकांश लोगों के सहयोग की आशा हो । इससे मुझे स्थानिक मित्रों 
की रुचि-अर्रुच्च का पता लग सकता था। यदि लोगों की राय न हुई या 
कम हुई तो मुझे बाबाजी को ससमाने का अच्छा अवसर मिल. जायगा | 
बाबाजी ने रिपोर्ट लाकर दी कि हमने ब्यावर, अजमेर के सब मित्रों से 
पूछु लिया । १६ राय आपके व ३४ राहतजी के पक्त में मिल्तीं । प्रायः सभी 
ने आपका नाम सूचित किया है। तब मैंने सोचा कि यह जिम्मेदारी तो 
कोरी स्थानिक नहीं है, प्रान्तिक है, सभी जगह मेम्बर बनाने होंगे व 
चुनाव लड़ना होगा । प्रान्‍्त भर के सहयोग की आवश्यकता होगी । तो 
मैंने कहा कि सब प्रान्तों से चुने हुए कार्यकर्ता छुला लीजिए, उनकी भी 
राय हुईं तो झुके आपके अनुकूल सोचने में बल मिलेगा । 

ठदनुसार प्रान्तीय मित्रों को मीटिंग हुईं, जयपुर के श्री पाटणीजी व्‌ 
भोपाल के श्री विह्चलदासजी ने सुझे यहां तक दबाया कि यदि ऐसे समय 
जब कि कांग्रेस का पुनरुद्धार हो रहा है, आपके जैसा आदमी पीछे हटता 
है तो हम मानेंगे कि आप भान्त का हित करने नहीं आये हैं, अहित 
चाहते हैं । 

इस परिणाम से में खुश हुआ । यह पता ल्ग गया कि आम तौर 
पर लोग मुझे चाहते हैं । ठव मेरे मन में यह खयाल आया कि अब 
ज्ञाहीं? कहने से बाबवाजी आदि मित्र तो नाराज हो ही जायेंगे, शायद 
लोग यह भी सममने लगें कि यह बड़ा जिदी व अभिमानी भी है। 
दूसरे यह सोचा कि दूसरी जगह तो लोगों को यह शिकायत है कि लोग 
हमें सहयोग नहीं देते, विरोध करते हैं, यहां जब इतने मित्र सहयोग 
देने के लिए तेयार हैं तो उससे लाभ न उठाना शायद गलती भी हो 
ओर जेंसा कि इन मित्रों ने कहा, इससे प्रान्त का अहित भी हो। 

इन भावों के प्रभाव में मेंने मीटिंग में ही बाबाजी से कह दिया-- 


काँग्रेस में प्रवेश १ृ७७ 


मैं तैयार है, आ्रापको जहां विठाना हो वहां विठा दीजिए। मगर एक 
शर्त है, यदि कोई भी अनेतिक बात हमारी तरफ से हुईं तो में तुरन्त 
इस्तीफा दे दू गा ।! 

बावाजी ने इसे स्वीकार किया। यह मेरे काँग्रेस में प्रवेश होने की 
भूमिका है । चुनाव में दो नियमों पर कढ़ाई से असल करना तय हुआ-- 
सेठींजी की पार्टी के खिलाफ कलकत्ते वाली टिकट बेचने की या दूसरी 
सार्वजनिक वुराइयों का ही प्रचार संगत भाषा में किया जाय, व्यक्तिगत 
आज्षेप कतई न हो। अपनी तरफ से कोई कानूनी गलती भी न. 
की जाय । 

मुझे याद पढ़ता है, एक अवसर ऐसा आ गया था, जब सुझे खबर 
मिली कि कछ व्यक्तिगत गंदगी उछालने की--प्चे छुपाने की--बात 
हो रही है, हमारी कसेटी में से ही कोई ऐसा प्रयत्न कर रहा है तो 
मेंने फौरन बावाजीं से कहा कि ऐसी बात होगी तो अपने ठहराव के 
अनुसार सें कमेटी में नहीं रहूगा। 

चुनाव के लिए श्री किदवई साहव आये थे । मेरा उनका यह प्रथम 
ही परिचय था। एक वार सेठीजी की पार्टी की ओर से हमारी पार्टी के 
खिलाफ आई रिपोर्ट उन्होंने म्ुुके जाँच के लिए दी। मेंने आश्चर्य से 
कहा--- हमारी पार्टी के संबंध में शिकायत, ओर आप मुझे ही उसकी 
जांच का काम देते हैं । हससे शाकी सित्रों को केसे सन्‍्तोष होगा ? किसी 
तीसरे आदमी को दीजिए न ।! 

में जानता हूं कि आप सच्चाई को छिपावेंगे नहीं। आपकी पार्टी 
की गलती होगी तो आप जरूर अपनी पार्टी के खिलाफ राय दे दंगे। 
किसी तीसरे आदमी की बनिस्वत मुझे आप पर ज्यादा विश्वास है ।? 

जब चुनाव में हमारी कामयाबी हुईं तो किद॒वई साहब ने हम लोगों 
को मुवारकबादी दी थी। तब मेंने कहा--सझुमे इस जीत पर खुशी नहीं 
है। यह वोटों की जीत है, कानूनी जीत है; नेतिक विजय नहीं है ।! 

चुनाव में मेरा नाम प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री की जगह 
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रखा गया था। मेंने सिर्फ साल-भर के लिए यह पद स्वीकार किया था, 
परन्तु बाद में, इसी साल सत्याग्रह का दौर चल निकला जो १६३३ 
तक चला। सत्याग्रह के बीच में ऐसी जिम्मेदारी को छोड़ देना सुफले 
अपनी स्पिरिट के खिलाफ सालूस हुआ । मेरा नियम यद्द है---जब कठि- 
नाई, जोखिम, निनन्‍दा का अवसर हो तो आगे, व मान-सम्मान, बढ़ाई 
का हो तो पीछे रहना चाहिएु। सत्याग्रह स्थगित होने के बाद में कांग्रेस 
के पद से हट गया । सिफ विचिन्न परिस्थितियों में एक अपवाद करना 
पड़ा था । 
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१६२६ के दिसम्बर के महींने में हमने कांग्रेस-कमेटी का चाज लिया 
व १६३० की २६ जनवरी को प्रथम स्वाधीनता-दिवस सनाना था नये 
सिरे से नई कमेटी की प्रतिष्ठा जमानी थी । अजमेर में आय-समाज के 
चार्षिकोत्सव के सिवा सार्वजनिक चन्दरा वन्‍्द हो गया था। सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओं के प्रति लोगों की अश्रद्धा किस गहराई तक पहुंच चुकी थी, 
इसका अन्दाज मुझे गुजरात बाढ़ के चन्दे के समय हुआ | श्री समणिलाल 
कोठारी उन दिनों मुझे चलते-चलते कद गये कि गुजरात बाढ़ के पीड़ितों 
के लिए भी कुछ करना | मेंने सहज भाव से हां! कर ली । जब अजमेर 
के मित्रों से वातचीत की तो पता चला कि यहां तो चन्दा मुश्किल है। 
लोगों का विश्वास ही सार्वजनिक कार्यकर्ताओं पर से उठ गया है । पर 
सहायता तो भेजनी थी, क्योंकि वादा कर चुका था। तब श्री दुर्गागसादजी 
ने तजवीज सुमाई ; कि कमेटी के संयोजक आप बने, खजांची वेयराज 
रामचन्द्रजी बनें, तो चन्दा भले ही हो सके । फिर जितना रुपया रोज 
मिले उतना उसी दिन सरदार पटेल को भेज दिया जाय व दूसरे दिन 
सुबह दानदाताओं की सूची व रुपये भेजने का बीमा या सनीआड्ड र नम्बर 
छापकर पत्रिका निकाली जाय तो लोगों का विश्वास जम सकता है। 
ऐसा ही किया गया । तब जाकर कोई ३०००) रु० व कपढ़ा आदि वहां 
भेजा जा सका । इसी तरह खादी-फेरी के सिलसिले में जब इंदौर गया 
था ठब वहां एक खादो-भंढार कायस करनें के लिए रुपये एकन्न करने 
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लगा तो व्यापारी समाज के लोगों ने कहा--अजमेर के नाम पर एक पेसा 
भी चन्दा हम लोग नहीं दंगे। तिलक-स्वराज्य कोष के लिए कोई 
४००००) इन्दौर से गये जिसका एक पेसा भी यहां नहीं मेजा गया, जबकि 
3 यहां मिलना व खर्च होना चाहिए था । लेकिन आप खादी के लिए 
आये हैं तो आपको इनकार नहीं कर सकते । इसी तरह जब २६ जनवरी 
मनाने की व्यवस्था के सिलसिले में हम प्रथम वार केकड़ी गये तो वहां के 
लोगों ने भी कहा कि चंदे का तो हमें बड़ा कट अनुभव हुआ है। अजमेर 
के लिये यहां से एक पेसा नहीं मिलेगा। तब मेंने लोगों को समम्काया कि 
अजमेर से ठो में खुद भी पेसा सांगने आऊ' तो आप सत .दीजिएगा-- 
लेकिन यहाँ के कामों के लिए पेसा इकट्ठा करके आपके विश्वास-पात्र लोगों 
के पास यहीं रखिए व यहीं खर्च कीजिए । आपको चाहिए तो अजमेर 
से उल्टा पैसा मैं-यहां मभिजवाता रहूगा। और छः मास तक केकडी की 
कमेटी के लिए अजमेर से रुपया मिजवाता भी रहा। ऐसे अ्रश्नद्धा व 
अविश्वास के वातावरण में काम करना था। परन्तु परमात्मा की कृपा व 
महात्माजी के आशीर्वाद से, जब नई कमेटी बनी तो लोगों का उसपर 
विश्वास जमने लगा व आशाएं भी बढ़ने लगीं । चुनांचे अजमेर, केकड़ी 
ब्यावर व अन्य जगह भी स्वाधीनता-दिवस धुमधास से मनाया गया। 
इसके दी ही महीने बाद नमक सत्याग्रह का कार्यक्रम देश के सम्मुख 
आगया। मैं प्रथम डिक्टेटर बनाया गया। पिछड़ा हुआ व देशी-राज्यों 
से घिरा प्रांत होने के कारण मैंने सोचा कि कम-से-कम- १०००) मासिक 
रुपया व €<०० स्वयं-सेवक मिल जाने पर--जिससे कम-से-कम १ साले 
तक तो लड़ाई चालू रह सके--यहां सत्याग्रह चालू करना चाहिए । भले 
ही शुरू करने में हमें कुछ दिन की देरी क्‍यों व लग जाय । साल-भर के 
लिए रुपयों का इंतजाम कर चुका था। पर स्वयं-सेवकों के २९० नाम ही आये 
थे; तब हमने तजवीज की कि ६ अग्रेल को स्वय॑-सेवकों की दो टोलियों 
पेदल प्रचार के लिए मिन्‍न-सिन्‍न दिशाओं में अजमेर से निकल । पहली 
टुकड़ी श्री नित्यानंदजी नागर--भूतपूर्व कमांडर इन चीफ, दी 
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राज्य--के नेतृत्व में ब्यावर जाने चाली थी । उसको विदाई देने के लिंएं 
४ अप्रौल १६३० की शाम को आम सभा होने वाली थी । में विदाई 
का भाषण देने के लिए सभा के मेदान में घुसा ही था कि भाई बेज- 
नाथजी ने कहा--दा साहब, नागरजीं ने तो कल जाने से इन्कार कर 
दिया ! और सभा की तो तेयारी हो गई । आपकी ही इंतजारी हो रही 
हैं ।? मुझ पर मानो किसी ने वद्ध गिरा दिया । मन में कहा-नयह तो 
ऐन वक्त पर वढ़ा धोखा दिया । क्रोध तो इतना आया कि नागरजी सामने 
मिल जाय॑ और में हिंसावादी होऊ' तो गोली से उड़ा दू' । इस विषम 
परिस्थिति से मेरी आंखों में आंसू छुलछुला आये । यहं देखकर बेज- 
नाथजी ने कहा--पर आप चिन्ता क्‍यों करते हैं, मेरी टुकड़ी चली 
जायगी !? मैंने मन में यही स्रोचा था और खुद उन्होंने ही यह प्रस्ताव 
रख दिया । मेरे हृदय में उस दिन बेजनाथजी का जों मूल्य बढ़ा उसको 
आँकना कठिन हैं। ऐले साथी को पाकर मेरी छावी फूली न समाई | 
मेंने कहा--तो अपने आदमियों को इकट्ठा कर लीजिए--कछ तो सभा 
में भी आये ही होंगे । में आपकी टुकड़ी को बिदाई दे देता हूं । 

विदाई के बाद कोई रात को १० बजे सत्याग्रह केम्प में मैंने नागरंजी 
को बुलाया व उनसे बढ़ी शांति व सद्भाव से पृछा--आपने कंल जाने 
से इन्कार क्यों कर दिया ?? मेंने सन में निश्यच कर लिया था कि नागरजी 
को पहले पूर्ण सन्‍्तोष देकर फिर उनसे आज को अवज्ञा का जवाब-तलब 
करू गा | उनके जेसा आदमी बिना किसी बढ़े कारण के ऐन मौके पर 
इन्कार नहीं कर सकता । अ्रतः पहले मेंने उनके दिल को टटोलना मना- 
सिव समझा । यही मुमे इस समस्या को अहिसात्मक रीति से हल करने 
का मार्ग सूका । अहिंसात्मक अनुशासन मुख्यतः अन्दर से विकसित किया 
जाता है। में चाहता तो इसी वात पर उन्हें स्वयं-सेवक दल से हटा 
सकता था; परन्तु मेंने कोरे ऊपरी अनुशासन को महत्त्व न देकर उसकी 
तह तक पहुंचना व उसका असली उपाय करने का निश्चय किया। 

उन्होंने कहा--झुमे कुछ ऐसा लगा कि यहां सत्याग्रह की तैयारी 
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ढीली-ढाली है। आपकी मंशा सत्याग्रह चालू करने की नहीं है, ऐसा 
भी सुना । लोगों ने यह भी कहा कि आप कमजोर आदमी हैं, कोई-न- 


कोई बहाना निकालकर सत्याग्रह न होने दंगे, न खुद ही जेल जायंगे |? 

“यही बात है या ओर कुछ ?? 

बस यही और इतनों ही । इसलिए में सोच रहा हूं कि बंबई चला 
जाऊ । झुझे सत्याग्रह जरूर करना है ।! 

आप बम्बई क्‍यों जाब ? आपको यहीं सत्याग्रह का मोका मिलेगा | 
अच्छा अब आपको यकीन केसे हो कि यहां सत्याग्रह अवश्य चलेगा व 
में सी उसमें सम्मिलित होऊगा।! ह 

“आप सत्याग्रह की कोई तारीख निश्चित कर दे तो मुझे इतमीनान 
हो जायगा ।? 

तारीख मेंने अभी तक इसलिए नहीं तय की कि में चाहता हूं कि 
कम-से-कमत €०० स्वयं-सेवक भर्ती हो जायं, जिससे ५ साल तक तो जेल 
जाने वालों का तांता न हूटने पावे। पर अब तो सुझे आपका सन्देह 
दूर करना है, इसलिए इस शर्त को छोड़कर तारीख निश्चय किये देता हूं।.. 
अच्छा २० अमप्न लू हो तो कैसा ९ 

(हां, बहुत ठीक है । अब मुझे कोई आपत्ति नहीं । कल मेरी टुकड़ी 
को विदा कर दीजिए ।! 

और में चाहता हूं कि २० ता० को व्यावर में सत्याग्रह शुरू करने 
का भी गौरव आपकी हुकड़ी को मिले । ै 

अब तो नागरजी बहुत असन्‍्न हो गये। मैंने फिर कहा-- 

ओर मेरा यह निश्चय है कि २० तारीख को ही अजमेर में मेरे 
नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा जायगा । अब तो आपको दोनों बादों का 
इतमीनान हो जायगा न ?? 

नागरजी ने आनन्द से उछुलकर मेरे पांच पकड़ लिये । वे मेरी तरफ से 
इतने सब आकस्मिक व अनुकूल निश्चयों के लिए तेयार न थे। जब उन्दोंने 
कह दिया कि-अब सुके पूरा इतमीनाव व सन्तोष हो गया तब सेंने कद्दा- 
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आपका तो पूर्ण समाधान मैंने कर दिया, अब मेरे समाधान की 
वारी है। देखिए, आप वृल्दी-राज्य के कमांडर-इन-चीफ रह खुके हैं। 
सेना के शासन व अनुशासन से खूब वाकिफ हैं । में तो एक ब्राह्मण का 
बेटा हू, मेरे बाप-दादों में भी कभी कोई सेना में भर्ती नहीं हुआ। यों भी 
में बोदा आदमी गिना जाता हूं, ओर शायद किसी सेना के संचालन 
की योग्यता भी नहीं रखता हूं। परन्तु आपसे यह जानना जरूर चाहता 
हूँ कि आज आपने अपने सेनापति की जो अवज्ञा की है और जिस तरद्द 
ऐन मौके पर की है, चेसी किसी भी सेना में सहन की जा सकती है ? 

“नहीं, हरगिज नहीं ।! 

“तब, आप ही बताइए कि मुझे आपके च आपकी टुकड़ी के लिए 
श्र क्या कार्रवाई करनी चाहिए ? आप मेरी जगह होते तो क्या करते ? 
शायद गोली से उड़वा देते । मेरे भी जी में ऐसे कड़े अनुशासन के भाव 
आये थे, आपका गुनाह मुझे गोली मार देने के काबिल ही जंचा था, 
परन्तु मेंने उसे सत्याग्रही तरीके ले हल करना झुनासिब समझा । अब 
बताइए में क्या करू' ।! 

ड नहोंने एक सच्चे अपराधी की भांति मुझसे माफी मांगी, ओर 
कहा--में सेनापति रहा होकर भी नालायक सिपाही सावित हुआ, आप 
सैनिक न होकर भी सच्चे सेनापति साबित हुए । आज आपने मुझे सदा 
के लिए जीत लिया । तबसे नागरजी का जो विश्वास झुमपर बेठा है वह 
आज तक हूटा नहीं है। दूसरे दिन जब उनकी टुकड़ी को बिदाई मैंने 
दी तब भरी सभा में उन्होंने झुक्तकर्ठ से अपना अपराध स्वीकार 
किया, मेरी माफी मांगी और सो भी पूर्वोक्त शब्दों को दुहदराते हुए । 
इससे मुझे नागरजी की साफ-दिली व साहस का भी परिचय सिला। 

पूर्व-निश्चय के अनुसार २० अ््नोल १६३० को अजमेर में मेरे 
नेतृत्व में व ब्यावर में नागरजी के नेतृत्व में नमक-कानून टूठ गया। 


+ 3३ : 
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इसके पहले की एक ओर घटना याद आ गईं, जिसमें मुझे अपने 
घर में ही एक भारी सत्याग्रह” का सामना करना पढ़ा । इसमें मेरी दृढ़ता 
तथा अहिंसा दोनों की काफी परीक्षा हुईं। रेवाड़ी में एक भगवद्भक्ति 
आश्रम है। वहां श्री जमनालालजी के स्राथ में भी गया था। वहां के 
तत्कालीन प्रधान श्री परमानन्दजी महाराज से नीचे लिखे अनुसार जमना- 
लालजी की बातचीत हो रही थी कि में पहुंच गया--- 

महांराज---खान-पान के बारे में आपके क्या विचार हैं ?? 

जमनालालजी-- शुद्ध भोजन, शुद्ध पात्रों में शुद्धता से बनाया हुआ 
हो तो झुझे किसी के भी हाथ का खाने में आपत्ति नहीं है ।? 

क्यों उपाध्यायजी, इस विषय में आपका क्या मत है ९? 

'सेठजी का व मेरा इस सम्बन्ध सें एक ही सत है |? 

तब तो आपको हरिजनों के हाथ का खाने में कोई परहेज न होगा ? 

(क्या परहेज हो सकता है ? मगर पूर्वोक्त तरह से बना हो ।? 

तब महाराजजी ने पास ही जाते हुए एक हरिजन बालक को, जो 
उनके आश्रम की पाठशाला में ही शायद्‌ पढ़ता था, छुलाकर कहा-- 
देखो, आज जमनालालजी व उपाध्यायजी तुम्दारे यहां खाना खायेंगे। 
तुस अपने घर कह दो |? 

जमनालालजी--लेकिव मेरी तैयारी इनके घर खाने की नहीं है । 
क्योंकि मेंने आपसे कहा है कि पात्र शुर्ध होना चाहिए, व शुद्धता के 
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साथ बना हुआ होना व्वाहिए। इनके घर पर न जाने केसे पात्र हों, 
व न जाने किस तरह खाना बने ।? 

महाराजजी---तो ऐसा करो, ( हरिजन बालक से ) तुम अच्छी 
तरह नहा-धोकर, आश्रम के साफ बरतनों में, यहीं खाना बनाओ ओर 
आप लोग वह भोजन करंगे |! 

हमारे सामने इसके परिणामों का सारा चित्र खढ़ा हो गया। मन 
में यह तो हुआ कि महाराजजी ने अपने को अच्छे पंच में डाल दिया। 
परन्तु यह भी खयाल आया कि जेसा हम दावा करते हैं वंसी ही परीक्षा 
का अवसर अगर आ गया है दो पीछे हटना कायरता ही होगी । 

हम दोनों ने कहा--हां, इस तरह भोजन करने में हमें कोई आपत्ति 
नहीं है । पाठशाला के कई बालकों ने मिलकर, जिनमें एक वह हरिजदट 
बालक भी था, चूरमा-बाटी बनाया व हम दोनों ने वह प्रसाद महण किया । 
दूसरे-तीसरे ही दिन अखबारों में बढ़ी-बढ़ी सुर्खियों में इसका समाचार 
छुपा । हमने इसका अनुमान पहले से कर लिया था। अजमेर पहंचते 
ही मेंने अपनी मां से कहा--आज से मेरा खाना मेरे कमरे में पहंचा 
दिया करो । मेरे पानी का वर्तत भी मेरे कमरे में ही रखवा दो। में 
आप लोगों की रसोई में मोजन नहीं करूगा ।? 

मां हक्‍्का-बक्का रह गईं । पूछा--आखिर वात क्या है ?? मेंने सब 
सामला वयान किया | वह बिगड़ कर बोली---ठो वाह ! कहीं ऐसा हो 
सकता हैं, तुम अलग खाझो व हम अलग खावं--यह कभी नहीं हो 
सकता ।? 

लेकिन विरादरी वाले ऐतराज करंगे। में नहीं चाहता कि मेरे कारण 
श्राप लोगों को कठिनाई में पढ़ना पढ़े ।? 

'तो जो तुम्हारी गत होगी वही हमारी, हम तुमसे अलग नहीं रह 
सकते ।? 

जब मेंने अपनी धर्मपत्नी को सममाना चाह्य तो उसने और भी 
विगढ़कर कहा, जब जीजी जेसी बूढ़ी व पुराने विचार की को कोई 
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आपत्ति नहीं है तो आप सममते हो म॒मे आपत्ति हो सकती है, व में यह 
स्वप्न में भी गवारा कर सकती है कि आप अलहदा खाय॑-पिय ? यह तीन 
काल में नहीं हो सकता |? 

, पत्नी से तो में यही उम्मोद रख सकता था--लेकिन मां की. 
इस उदारता के लिए में तेयार नहीं था। उसके इस जबाब में मातु-हृदय 
की सारी विशेषता व महत्ता छिपी हुईं मेंने देखी । आज भी मां का वह 
साहस मुझे कई बार याद थाता है और कठिन अ्रवसरों पर झ्ुके बहुत 
बल देता है । 

किन्तु पिताजी क्षमा करने वाले नहीं थे । वे अपने विचारों के बढ़े 
ही दृढ़ हैं। वे मेरे कितने ही नये आचार-विचारों से यों नाराज थे; परन्तु 
छुआछूत दूर करने का मसला आज तक भी उनके गले नहीं उतरा है । 
तो फिर उनके हाथ का खाने की बात तो उन्हें केसे बरदाश्त हो सकती 
थी ? उन्होंने मुझे बहुत डांदा--छुमने यह घर्म-विरुद्ध आचरण क्यों 
किया ?! 

(से में धर्म-चिरुद्ध नहीं मानता । जिसे में धर्म-विरुद्ध समसता हूं । 
उसे नहीं करता हूं। यह केवल समाज की प्रथा के विरुद्ध कहा जा 
सकता है ।! हे 

'तो क्‍या तुम समाज में नहीं हो ? जब हो तो क्या समाज के नियम 
मानना जरूरी नहीं हैं ?! 

जिन नियमों या प्रथाओं से समाज का अहित होता हो उन्हें तोड़ : 
डालना ही उचित है। यह समाज की बढ़ी भारी सेवा है ।! 

“पर जब तुस परिवार में रहते हो तो परिवार वालों से बिना पूछे 
तुसने ऐसा काम क्‍यों किया, जिससे सारे परियार को संकट में पढ़ना 
पढ़े ।? 

आपकी यह दलील कुछ अंश तक ठीक है। लेकिन जिन परिस्थि- 
तियों में यह हुआ उसमें परिवार वालों से पूछने की गुजाइश नहीं थी । 
ओर उसका अरब यद्द इक्ाज है कि आप परिवार से मुझे एथक्‌ समझ 
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लें। मेंने थ्राते ही जीजी से यही कहा था कि मेरा खाना मेरे कमरे में 
सिजवा दिया करो व पानी का बरठन भी यहीं रखवा दो ।'में आप लोगों 
के चौके चुल्हे, पानी आदि से दूर रहेगा। पर वे दोनों नहीं मानती । 
आप उनको सममा दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है |? 

जीजी टस से मस न हुईं । यह पिताजी को बहुत नागवार हुआ । 
उन्होंने कहा तुम यदि इसका प्रायश्चित्त नहीं करोगे तो में खाना-पीना 
छोढ़ दू'गा, पुष्कर चला जाऊ'गा व आ्ाण दे दूगा। मैंने उन्हें तरह-तरह 
से समझाया कि अपराध मेरा है तो मुझे जो चाहें दण्ड दे दीजिए, पर 
आप क्यों यह कष्ट उठा रहे हैं। जीतमलजी, महोदयजी ने भी सममाया 
पर एक दो दिन वे नहीं ही समझे । 

तब मेंने उनसे कहा--'आपको यह प्रायश्रित्त का आग्रह छोड़ देना 
चाहिए ।? 

तुम जानते हो, में अपने विचारों का बढ़ा पक्का हूं ।? 

लेकिन में भी आप ही का तो पुत्र हूं। आपका यह गुण मुझे भी 
विरासत में मिला हैं। में भी यों किसी की धमकी से अपने विचार 
छोड़ने वाला या कुछ ओर करने वाला नहीं हूं । इसीलिए में कहता ह्दू 
के आप इस बात पर जोर न द॑ ।? 

नहीं, तुम नहीं मानोगे तो मुझे प्राण दे देने होंगे ।? 
तो यह मेरा दुर्भाग्य है । यदि मेरे भाग्य में यही लिखा है, तो यह 

टलेगा भी केसे यदि संसार में मेरे लिए यही मशहूर होना है कि एक 
ऐसा पिठ्‌-घाती पुन्न जन्मा तो म॑ इस अपकोर्ति को सहूगा, भ्रुगतू'गा 
और क्या उपाय है ? लेकिन आप यदि मुझे अपराधी समसते हैं तो 
मुझे क्यों नहीं कहते, जा मुझे मुह सत दिखा, पुष्कर में छूब मर। 
देखिए, में उसका पालन करता हू या नहीं ।! 

पिताजी के धार्मिक संस्कारों को आघात पहुंचा था, यह सही; परन्तु 
इससे भी अधिक उन्हें जाति से बहिप्कृत होने का डर था, जो आखिर 
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सामने आ ही गया। कोई १२-१३ साल तक हमारा परिवार बहिष्कृत 
रहा । | | 

एक सहाजुभूतिशील मित्र ने कहा--“डपाध्यायजी, आप सिफे इतना 
ही कह दीजिए. कि यह खबर गलत है। लोग इसीको प्रमाण मानकर 
बहिष्कार उठा लगे ।? 

“यह इतनी-सी बात तो बड़ी भारी हैं। मनुष्य किसी-न-किसी एक 
बल को लेकर जीवित रहता है। किसी के सत्ता-बल होता है, किसी के 
धन-बल, किसी के विद्या बल, किसी के सत्य-बल । मेरे पास ओर कोई 
बल नहीं, थोड़ा-सा सत्य-बल है, जिसकी बदोलत में जी सकता हूँ व जी 
रहा हैँ । आप उसीको मुझसे छीन लेना चाहते हैं। उसे खोकर मैं 
जाति सें सले ही आ जाऊ'गा, पर अपने जीवन से हाथ धो बेहू'गा। 
क्या आप इतनी बढ़ी कोंमत लेना या सुमसे दिलाना चाहते हैं ?? 

मित्र चुप हो गये। अपने जीवन में पिताजी के सत्याग्रह” का 
सामना करने का यह पहला ही अवसर था | इसमें जो मानसिक संघष 
हुआ उसे सहने का वल केवल अहिंसा” के द्वारा ही मिल सकता था | 
इस प्रसज्ः पर सुझे उसकों नाप निकालने का अच्छा मोका मिला । 
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जेल में एक इससे भी जबरदस्त सत्याग्रह का सामता करना पढ़ा 
था । १६३० के नमक कानून को तोइने में वहुतेरे छोटे-बड़े कांग्रेली जेल 
में आये | अजमेर सें दो पार्टियां धीं--एक सेठीजी कौो,दूसरी हम लोगों 
की । जेल में दोनों तरफ के लोग आये । वहां स्वभावतः छुछ-मित्रों ने 
यह कोशिश की कि दोनों दल एक हो जाय॑ । सुम्ठे ऐसा लग रहा था 
कि ऊपरी चेपा-चापी से अधिक लास न होगा । यहां जेल सें कुछ दिन 
साथ रह लेने के बाद शायद मनो-सालिन्च मिचने में ज्यादा सुविधा होगी । 
मेरे सन्‍्मान्य सिन्र मास्टर लक्ष्मीनारायणजी-अवब स्वासी ओमानन्दजी 
तीर्थ-को, जो समम्हौता कराने वालों में सुख्य थे, यह लगा कि में सम- 
न्हौंता नहीं चाहता हूँ । उन्होंने मुकसे कहा उपाध्यायजी, में समझौते 
का यत्न कर रहा हूं, जब कि उसमें आप कठिनाइयां पेदा कर रहे हैं । 
मैंने उचले कहा, आपका खयाल गलत है। में भी समम्होंता ही चाहता 
हूं, परन्तु जल्दी करने से वह कच्चा रह जायगा-झयह अन्देशा मुझे है। 
उसका इससे समाधान न हुआ व उन्होंने सुरूसे कहा--नहीं, आप 
समन्केंता नहीं चाहते हैं, में आपको इसमें दोषी मानता हूं 4 इसलिए 
आपके विरोध में अनशन करू गा ।? वहुत करके उन्होंने यह भी कहा 
था कि दो-तीन दिन के वाद में पानी भी छोड़ दूगा । 

में जानता था कि मास्टर साहब वढ़े दृढु प्रतिज्ञ हैं। हम दोनों में 
परस्पर बहुत प्रेस व आदर सी था। दे दही गलतफहमी के शतर में 
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आगये थे। में अपनी भावनाओं को खूब अच्छी तरह जानता था--एक 
बार फिर अपने हृदय को ट्टोला--उसमें कहीं ऐसी भावना नहीं पाई, 
जिसमें मास्टर साहब के सन्देह का कारण रहे। मेंने कहा, में आपसे ठीक 
कह रहा हूँ. कि मेरी भावना शुद्ध है, आपको ऐसा सत्याग्रह नहीं ठानना 
चाहिए । 

उन्होंने नहीं माना, कहा--मेंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अब नहीं 
टल सकती । आप अपना हृदय साफ कीजिए।! 

'तो झुमे कहना होगा कि यह आपका सत्याग्रह नहीं हुराग्रह है। 
और दुराग्रह सुझे कभी दवा नहीं सकता। सुमे बढ़ा दुःख है कि में 
आपको अपनी सचाई समा नहीं सका ।? 

वे अपने ढोले--स्थान पर चले गये । इस घोषणा से सभी राज- 
नेतिक बन्दियों में सन्‍तांटे की गम्भीर लहर फेल गई। मेरे मित्र मुझे 
सममाने आते थे कि मास्टर साहब को सनन्‍्तोष देकर इस अप्रिय काण्ड 
को समाप्त कर देना चाहिए; पर में हैरान था कि जो आशय मेरा नहीं है 
उसको गलत सममकर कोई कुछ कारवाई करे तो मेरे पास क्या उपाय 
है, सिवा इसके कि उसके दण्ड या प्रायश्रित्त को शांति से सहन करू व 
परमात्मा से उसकी शह्ला-निवृत्ति के लिए प्रार्थना करता रहू। उनके 
कष्ट या प्राण जाने के भय से रूठ-मूठ ही कोई वात कुबूल कर लेना 
तो किसी के भी साथ न्याय करना न हुआ। मेंने मन में सोचा कि जो 
कुछ परमात्सा को संजूर होगा वह हो जायगा। झुमे निश्चय था कि 
सास्टर साहब ने जो कह दिया है वह अब होकर ही रहेगो। उनकी 
झत्यु का भार मुमे सिर पर लेना ही होगा। परमात्मा की ऐसी इच्छा 
है तो यही सही । 

मेंने सास्टर साहब के पास जाकर कहा--अ्रव तो जो कुछ होगा वह 
सब परमात्मा के अधीन है। यदि में सच्चा हू तो परमात्मा सुझे आपके 
इस घोर तप को सहन करने का बल देगा । पर सेरा एक अजुरोध जरूर 
है । जब तक आपका अनशन चालू रहे तब तक आपकी हर प्रकार की . 
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सेवा में ढुरू'गा ! आप आराम से लेटे रहिए---यह सौभाग्य सें दूसरे को 
नहीं लेने देना चाहता ।* 

मुझे खुद किसी की सेवा की ज्यादा जरूरत न होगी--ओऔओर सब 
प्रकार की सेवा तो में आपसे ले भी नहीं सकता। लेकिन में आपके 
प्रस्ताव को अमान्य भी नहीं कर सकता; भ्रतः आप, जब-जब मैं चाहूं, 
डपनिषद्‌ पढ़कर मुझे सुनाते रहिए !! 

'लेकिन इस बीच आप इस बात की भी तलाश-पूछ करते रहिए, 
कि इसमें सचमुच मेरा कोई कसूर है क्या ? कोई हकीकत आपके सांमने 
आये तो आप उसे मेरे सामने रखिए व मेरा जवाब या सफाई सुन 
लीजिए । इसमें क्या हज है ?? 

हज कुछ नहीं--में जरूर ऐसा करूंगा ।? 

सुमे बढ़ा हर हुआ जब २-३ दिन में ही उन्होंने सुकसे कहा-- 

उपाध्यायजी, मैंने खूब छान-बीन करली--आप इसमें निर्दोप हैं। अत 
अब झुके इस उपवास को जारी रखने का प्रयोजन नहीं रहा । 

मैंने उन्हें व परमात्मा को शतशः धन्यवाद दिये। एक महान्‌ अ्रग्नि- 
परीक्षा से परमात्मा ने सुझे उबारा । सुझे इस समय प्रह्वाद का स्मरण 
आया । जलती होली में से उसे भगवान्‌ ने इसी तरह बचाया होगा । 

मुझे कई बार, बड़े नाजुक अवसरों पर भी, यह अनुभव हुआ है 
कि जब मेंने अपने हृदय को ट्दोलकर अपनेको निर्दोप पाया है तो बढ़े 
से बढ़े भय व धमकी का तिल-मात्र असर मेरे मन पर नहीं हुआ है। 
उल्टा यह कुतूहल पेदा होजाता है कि देखो परमात्मा इस मुसीबत से 
क्या नतीजा--शुभ निकालता है। अक्सर मेरे पास॑ लोग आये हैं---“हस 
इस तरह अखबारों में छुपवा देंगे, धूल उड़ा देंगे, पोल खोल देगे--- 
आदि कहते हुए। में उन्हें सीधा जचाव देता है 'तो पहले यह सब कर 
लीजिए पीछे बात करंगे। अ्रभी आप वात करने नहीं आये हैं, सुम्े 
दवाने व डराने आये हैं। ऐसी दशा में वात करना फिजूल है।” और 
मेरे सन पर तनिक भी आतह्क नहीं छाता कि अब क्‍या होगा। ऐंसे 
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समय मेरे सन में इस प्रकार विचार उठते हैं--यदि अपना दोष नहीं है, 
तो इनकी बुराई बदनामी से श्रपना कुछ बिगड़ नहीं खकता--इन्हीं की 
इज्जत कम होगी । यदि अपन दोषी हैं तो अव्वल तो उसे कुबूल कर 
लेना ही अच्छा है, नहीं तो फिर कोई उसे प्रकाश सें क्‍यों न लावे 
यदि वह मेरे सुधार के लिए ऐसा करता है, तो मुझे उले धन्यवाद ही 
देना चाहिए । यदि उसकी नीयत महज मुझे बदनास करने की है तो 
इसका फल वह आप पा जावेगा व उसकी बदनीयती उसे दुःख देगी 
न कि मुझे । इन विचारों से मुझे ऐसे अवसरों पर बड़ी शांति व बल 
सिलता है। 


8 ३४ $ 
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बल्लाइयों के बीच 

सम्भवतः १६३१ की बात हैं। में जेल से छूटा ही था कि भाई 
ओम दृत्तजी का चुलावा अमरसर (जयपुर) से श्राया--बलाइयों की 
बहुत बड़ी पंचायत है। उनमें सुधार का प्रचार करने का बहुत अच्छा 
अवसर है | आप जरूर आइए ।? १६२७ में ही हम लोगों ने एक 'अछूत 
सहायक मण्डल” बनाया था जिसका में सभापति था। श्री देशपांडेजी 
मंत्री व कपूरचंद्रजी पाटयी सदस्य थे। प्रकृत रूप से उसका कार्य जय- 
पुर राज्य में ही चलता था। पाठशाला में, दवा-दारू, सफाई, दुब्थंसन- 
निषेध, आदि का प्रबन्ध उसके द्वारा होता था। अतः में तुरंत अमरसर 
पहुंचा । ठीक पंचायत का काम शुरू होने के कुछ पहले नीम के थाने 
(जयपुर का एक जिला) के पुलिस इन्स्पेक्टर आये। मुझसे कहा--- 
जय्रपुर-राज्य में सभा बुलाने की मुमानियत है, आप लोग सभा न करें, 
न व्याख्यान दे । भाई कपूरचन्द्रजी व देशपांडेजी भी वहां थे । हमने 
उन्हें जवाब दिया कि सिफे जयपुर-शहर में बनन्‍्दी है, (उस समय ऐसा ही 
था) रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा-आप इजाजत मंगा लीजिए, फिर 
व्याख्यान दीजिए । हमने कहा--जब इजाजत की जरूरत नहीं है, तो 
क्यों मंगाई जाय ९? है 

(तो में आपको सना करता हू कि आप सभा में व्याख्यान न॒दें |? 

में समझ गया कि में जेल से अभी छूटा हूं, इसलिए पुलिस यह 
गड़बढ़ कर रही है। 
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“तो आप जयपुर-राज्य से तार देकर मनाई-हुक्म मंगा लीजिए ।? 

में क्‍यों तार दू', में तो यहीं आपको हुक्स दे रहा हू 

“तो आप लिखित हुक्म दे दीजिए । हम जानते हैं कि आपको ऐसा 
कोई अखितियार नहीं है, फिर भी हमारी नीति राज्य से भिड़ने की नहीं 
है, अतः हम मान लेंगे, और आपके हुक्म के खिलाफ जयपुर-राज्य से 
लिखा-पढ़ी व दूसरी मुनासिव कारंवाई करंगे। 

“लिखा हुक्म तो में नहीं दूगा--जबानी ही काफी है ।! 

“पर हम तो काफी नहीं समझते । अगर आप खिखित हुक्म नहीं 
देते हैं तो मैं जरूर सभा में बोलुगा । जवानी हुक्म हम लोग आपका 
नहीं मान सकते ।! 

देखिए, आप ख्वामख्वा बखेड़ा करते हैं। इसका नतीजा अच्छा 
न होगा ।! | 

“बखेड़ा आप खड़ा करते हैं या हम ? जब रियासत में सभा करने 
च व्याख्यान देने की मनाई नहीं है, तो हम केसे मान लें ? फिर अगर 
आपको विश्वास है कि [आप कानुनन सही कार्रवाई कर रहे हैं तो क्‍यों 
नहीं लिखित हुक्म दे देते ? हम तो अनुचित होते हुए भी उसे मान लेने 
को तेयार हैं। अब बखेढ़ा आप खड़ा करते हैं या हम ? आपको यह 
समझ लेना चाहिए कि हम इस तरह घुड़की में आजाने वाले लोग 
नहीं हैं ।! 

अ्रव वह कुछ दवे । कोई माकृल जवाब उनके पास न था । यह देख 
मेंने कहा--आपको यह सन्देह हैं कि हम लोग बलाइयों को राज के 
खिलाफ भड़कावेंगे ? यह सभा तो केवल उनके सामाजिक सुधारों के लिए 

खुल्ाई गई है । आप इतने परेशान क्‍यों होते हैं ? आप भी सभा में 
चालिए न | आप भाषणों की पूरी रिपोर्ट लीजिए व जयपुर भेज दीजिए । 
चहां वालों को जो कुछ करना होगा, हमपर कानूनी कारंवाई करते 
रहेंगे। श्राप क्यों मुफ्त में यह बला अपने सर पर लेते हैं ? आप या तो 
नये आदमी हैं, या कानून-कायदे से चाकिफ नहीं हैं । आपका जवानी 
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हुक्म हस मानने के नहीं। व्याख्यान जरूर दंगे---तब आपकी वात क्या 
रहेगी ? उल्टा जयपुर वाले भी आपको दाटगरे कि व्यथ में तुमने पक 
चेचीदी हालत पेद्रा कर दी। सम्भव है, रूगढ़ा बढ़ा तो, आपकी 
नौकरी पर भी जोौफ आ जाय ।! ेृ । 

अब वह ओर भी विचार में पड़ गये । इतने में हम लोग सभा में 
गये--उन्हें भी साथ ले गये । एक-दो व्याख्यान के वाद वे यह कह कर 
चले गये कि मेंने देख लिया । इसमें कोई अआप्रत्ति की बात नहीं है। 
आप लोग शोक से सभा कीजिए । 

9 2] थः 

इससे भी अधिक दिलचस्प एक वाकया इसी अमरसर का और याद 
आता है। जब अमरसर में खादी-केन्द्र अच्छा जम गया व खादी काफ़ी 
चनने लगी तो वहां के ठाकुर साहव के मन में कुछ लालच आया। वे 
रावजी कहलाते हैं और शेखाव्त राजपूतों में सबसे ऊंचे सममे जाते हैं । 
उन्होंने अमरसर वाले अपने अधिकारी को हुक्म दिया कि खादी-कार्यालय 
से जितनी खादी जाय्र उस पर फो थान एक या दो पैसा कोौड़ी (चुड्ी) 
ली जाय। यह कोड़ो लेने का अधिकार सिर्फ जयपुर-राज्य को है। उस 
समय दत्तफाक से खादी-आश्रम में श्री देशपांडेजी व में दोनों मौजूद थे। 
हमने उनके कमचारी को कहला दिया कि कोड़ी लेने का अधिकार रावजी 
साहब को नहीं है। श्रतः हम कोड़ी देने से मजबूर हैं। उन्होंने कहलाया 
पके जब तक आप कोड़ी न देंगे--माल नहीं लद॒ने पावेगा !.. 

हम लोगों ने सोचा कि यह अच्छी जबरदस्ती रही । इसे हम हरमिज 
चरदाश्त नहीं कर सकते । किसी ने कहा भी कि देशो-राज्य है, कौन 
खुनवाई करेगा ? सेंने कह्ा--'कोई करे या न करे, अनुचित लाग हम 
नहीं दे सकते | हमें अपने इनकार पर दृढ़ रहना चाहिए---परिणाम जो 
निकलेगा सो देखा जायगा ।” हसने कहला दिया कि साल परसों जरूर 
लदेगा | हम छुः सात आदमी आश्रम में हँँ। सब ऊंटों के साथ रहेंगे। 
जब तक हम जिन्दा हैं तव तक वो माल रुक नहीं सकता । हमारी लाएें 


१६६ साधना के पथ 'पर 


विछा देने के बाद ही आप भत्ते साल को रोक सके । अब तो कर्मचारी 
'घेबराया--शायद्‌ खुद ही आश्रम में आया और कहने लगा--' साहब, 
इस बसखेड़े में मेरी नोकरी झुफ्त में चली जायगी । में तो मंजबूर हूं, जेसा 
रावजी साहब हुक्म देते हैं, वेसी तामील सुझे करनी पड़ती है। आप 
दो रोज ओर मेरे खातिर रुक जाइए, में खुद शाहपुरा जाता हूं व रावजी' 
साहब को सारी परिस्थिति समकेता हूँ । आप लोग भी वहां चलें तो 
और भी अच्छा रहेगा । आपः लोगों की बातों का जरूर उनपर प्रभाव 
पड़ेगा ।* 
हमने कहा--आपके खातिर हस एक हफ्ता रुक जायंगे । हम न 
आपको लुकसान पहुंचाना चाहते हैं न रावजो साहब को । लेकिन किसी 
की धांघली हम वरदाश्त नहों कर सकते । हम महात्माजी के उस्ूल पर 
चलने वाले लोग हैं । न डरते हैं, न डराना चाहते हैं ।! 
नतीजा यह हुआ कि रावजी साहब ने दूसरा हुक्म दिया कि खादी- 

आश्रम वाले जो माल भेजे उसको तहसोल में दर्ज करा दें ओर जब यह 
सावित हो जायगा कि हमें कोड़ो लेने का हक है तो सारे माल की कोड़ी 
चुका दी जायगी | हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन साथ ही 
उन्होंने अपने कर्मचारी को दूसरा हुक्म यह भी दिया कि वेजारे---बलाई 
लोग जो माल खादी आश्रम को बेचे उस पर तहसील से छाप लगावे 
व फी थान एक पेसा लेकर छाप लगाई जाय । मतलब यह कि खादी- 

आश्रम को छोड़कर उन्होंने यह लाग बेजारों (छुनकरों) पर लगा दी । 

अब बेजारों में हलचल सच गईं। हम लोगों के सम्पर्क में आते रहने के 

कारण वे पहले जेसे दु॒व्वू नहीं रह गये थे। वे हमारे पास आये । हमने 
कहा--दिखो, तुम्हारी शिकायत तो सही है--रावजी साहब ने यह 
जवरद॒स्ती का ल्षा तुम्हारे पीछे लगा दिया है । परन्तु हमने राज वालों 
को वचन दिया है कि हम आपके व प्रजा के सूगढ़ों में नहीं पढ़ेंगे । 

सिर्फ रचनात्मक काम करेंगे । अतः हस तो आप लोगों की सेवा खादी, 

पाठशाला, ओषधालय, आदि के रूप में ही कर-सकते हैं, व करते हैं + 


चलाइयों के बीच पृ६७ 


आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पढ़ेगी । आप जयपुर जाना चाहो 
सो हम ऐसे आदमियों को लिख सकते हैं जो इन मामलों में पढ़ते हैं, थे 
आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आप यह तो सोचिए कि क्यों 
रावजी साहब ने हम पर से कोड़ी उठाली व क्‍यों आप पर लगा दी ?? 

उनमें से कुछ ने पुक-साथ कहा--साहब आप लोग जबरदस्त हैं, 
आप भिड़ गये । आपसे नहीं चली तो आपको छोड़ दिया और हमें 
गरीब वेकस समझ के मार दिया !? 

तो, इसका वस सीधा इलाज यही है कि तुम सी जबरदस्त वन 
जाओ ।॥! 

बाद में तो सकड़ां की तादाद में थे सारे स्त्री-परुष तहसील में गये 

व दिन भर धरना दिय्रे बंठे रहे । कहा---जवरदस्तों के आगे तो आपकी 
चली नहीं, हम गरीबों का क्यों पेट काठते हैँ ?? अन्त में वे भी रावजी 
साहव के पास अर्जाऊ हुए घ उन पर से भी यह नया लट॒ठा उठ गया। 

रावजी साहब के मुकावले में, जो कि वहां तमाम ठिकानेदारों में 
चाँके राजपूत गिने जाते हैं, सीधे सत्याग्रह की यह पहली विजय थी, 
जिससे लोगों में वढ़े चल, आत्म-विश्वास व ञआ्राशा की लहर फैल गई । 


| . $ २३२६६ 
अहिसा प्राणों का मोह नहीं 


एक बार जोधपुर में एक जेन मुनि श्री मिश्रीलाल जो ने आपस के 
साम्प्रदायिक रूगढ़ों को मिटाने या एकता कराने के उ्देश से अनशन- 
किया । कुछ दिन बीत जाने पर भी अनशन-समाप्ति के कोई चिह्न नजर 
नहीं आते थे व मझ्ुनिजी के प्राण खतरे में पड़ गये । इससे स्वभावतः हीं 
जैन श्रावकों व साधुओं में बड़ी हलचल मची | उन दिनों ब्यावर में एक- 
दो जैन मुनि ऐसे रहते थे जो सुपर कृपा रखते थे । इस कठिनाई के 
अचसर पर उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ऐसा उपाय कीजिए 
जिससे मुनि के प्राण बच जाय॑ । उनकी यह प्राण बचाने वाली दलील 
मुझे नहीं जंची । मेंने उनले कहा-मुनिजी एक ऊ'चे उद्देश से अनशन 
कर रहे हैं । हो सकता है कि इसमें उन्होंने जल्दबाजी की हो, परन्तु 
हमें उनका उद्देश पूर्णा करने की अधिक चिन्ता रखनी चाहिए, न कि 
उनके प्राण बचाने की । वे भी मुनि हैं और आप लोग भी मुनि हैं। 
सुनियों को प्राणों का इतना सोह क्‍यों होना चाहिए ? हम लोग जो कि 
गृहस्थ हैं, ऐसा मोह रखें तो चल सकता है। पर मुझे खुद ऐसा मोद 
नहीं होता। मनस्वी पुरुषों के सामने उनका उद्द श सुख्य होता है। उसकी 
सिद्धि के लिए वे प्राणों का कुछ मूल्य नहीं समझते। झुंझके तो डल्टा 
यह डर लगता है कि“हम लोगों के इस मोह से समिश्रीलालजी में कहीं 
कोई कमजोरी न आने लगे । अतः यदि मेरा बस चले तो में सम्प्रदायों 
में एकता कराने की अवश्य कोशिश करू ओर इस तरह उनके प्राण 


श्रहिंसा प्राणों का मोह नहीं १६६ 


बचाने का उद्योग करू । परन्तु येन-केन-प्रकरेण मिश्रीलालजी को 
सममा-बुकाकर श्रनशन छुदाऊ--यह मुझसे न हो सकेगा । हां, यदि 
उनके उपवास में कोई दोष या गलती मालूम देगी तो में जरूर उनसे 
कहूगा कि यह अभीष्ट झृत्यु नहीं, आ्राव्म-घात है। उसी समय किसी ने 
कहा-- प्राण बचाना भी तो अहिंसा है। मेंने कहा--अहिंसा का 
यह गलत श्र्थ है। किसी के उद्देश की परवा न करते हुए उसको जान 
बचाने का जेसे-तेसे उद्योग करना सच पूछो तो उस व्यक्ति के प्रति बढ़ी 
हिंसा है। इतने महान्‌ त्याग के द्वारा वह जो वस्तु हमें समकाना चाहता द्दै 
उसे तो हम एक ओर रख दें व केवल उसके प्राण बचाने की बातें करें 
तो यद्द उसके त्याग की बुरी तरह अवहेलना ही हुईं । इससे न उसका 
उद्देश ही पुरा होगा, न उसके प्राण हो बचेंगे, यदि वह सच्चा आदमी 
हुआ ।! 
मुनियों ने कहा-आपने विलकुल सच कहा है । 
घ् डे ध् 


इससे मिलता-छुलता एक और प्रसंग मुझे याद आर रहा है। मांग- 


च्च्ज 
हक 


रोल (काठियाबाइ) में गो-वध बन्द कराने के उद्देश्य से श्री रामचन्द्र 
वीर बम्बई में अनशन कर रहे थे। ये वेराट (जयपुर) के रहने वाले हैं 
ओर १६३० में हम लोग जेल में कुछ समय एक साथ रह चुके हैँ । मुझ 
पर कुछ श्रद्धा भी रखते थे। इत्तफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन अखबारों 
में यह समाचार छुपे कि रामचन्द्रजी की हालत खराब होरही है, बलगम 
में खून आने लगा है, उन्होंने मॉन ले लिया है और डाक्टरों ने हिदायत 
दी दे कि उनसे कोई मिले-जुले नहीं व उन्हें पूरा आराम दिया जाय, 
उसी दिन में बम्बई पहुंचा । ख़बर पढ़ते ही न रहा गया व उनके स्थान 
पर गया। मेरे वहां जाते ही वे उठ बेंठे, पलंग से नीचे उतरकर मुझे 
प्रणाम किया व वात करने लगे । मेने कहा--यह शिष्टाचार दिखाने का 
अवसर नहीं हैं। आपको हालत नाजुक हो रही हैं, प्राण संकट में हैं, 
डाक्टरों की सलाह है आप बिलकुल आराम करें, तो इतनी तकलीफ को 


२०० साधना के पंथ पर 


क्या जरूरत ? ओर फिर आप बोलने सी लगे । आपने तो मौन लिया 
है न ? में तो सिफे आपकी हालत देखने आया--मुमसे रहा नहीं गया। 
अब अगर सेरे आने से आपके शरीर का कष्ट बढ़ा तो मुझे बढ़ा दुश्ख 
होगा | आप चुप साधकर लेट जाइए ।! | 
ठीक है, लेकिन आपके आजाने के वाद में बिना बोले केसे रह 
सकता था ?? झुझे मालूम हुआ कि इससे पहले महात्माजी ने भी उन्हें 
लिखा था कि उपवास छोड़ दो, परन्तु वे डठे रहे । सेरे आने से न जाने 
क्यों उन्हें यह शंका होगई कि में उनका उपवास छुड़ा न दू'। अतः 
उन्होंने मुमसे कहा--आपसे एक प्रार्थना है !! मेंने कहा--सो क्या 
है १? और सब कोजिएगा, पर मेरे उपचास छुड़ाने का यत्न मत 
कोजिएगा । गोसमाता के प्राण न बचने तक मेरा संकल्प है कि में उप- 
वास जारी रखू गा ।! | 
मुझे यह प्रार्थना अटपटो लगी। मेंने उनसे कहा--आपको यह 
शंका क्यों होनी चाहिए ? में उन आदमियों में से नहीं हूं जिन्हें प्राणों 
का मोह हो, न अपने न ओरों के । प्राण देने की जरूरत है तो जरूर 
देने चाहिएं। आप गोमाता को बचाने के लिए प्राण दे रहे हैं। इससे 
अच्छा उद्देश और आपके प्राण-दान का अवसर क्या हो सकता है ? में 
तो यह मानता हूं' कि यदि आपके अकेले आ्रण-दान से गोसाता न बची तो 
ओरों को भी देने चाहिएं। अतः आप सुमले यह आशंका मत रखिए। 
परन्तु आपके मन में जो यह शंका पेदा हुई, उससे सुमेक ऐसा लगता हैं 
कि इससें कहीं-न-कहीं कचाई होंदी चाहिए। यदि आपने सोच-समम्त- 
कर ही अनशन किया है वो फिर आपको निःशंक रहना चाहिए, ओर 
कोई भी आपको समझावे, इससे हटाना चाहे तो आपको हटना नहीं 
चाहिए । हां, सत्याग्रही का यह कर्तव्य जरूर है कि वह सत्य के आने 
का रास्ता न रोके। समको, आपके उपवास में यदि मुझे कोई कचाई 
दीख पढ़े, कमी या भूल मालूम हो तो क्या यह मेरा धर्म नहीं हे कि 
आपको बताऊ' और आपका धम नहों हैं कि उसे सुन ओर उसपर 
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विचार कर ? सत्याग्रही सत्य का श्रकाश चारों ओर से आने देता है और 
अपने दावे को फिर उसके प्रकाश में जांचता रहता है। इसके खिलाफ 
यदि वह प्रकाश का रास्ठा रोक दें, तो फिर वह सत्याग्रही नहीं रहा। 
अतः में तो इस समय आपसे यदि कुछ कहना चाहता 'भी हूं तो इतना 
ही कि आप अपना अनशन उसी दशा में वनन्‍्द्र कर जब या तो आपकी 
अतिज्ञा या मांग पूरी होजाय, या आपको पुसा लगे कि अनशन करने में 
अपन ने जल्दी की है । जब मन यह कहने लगे कि “जल्दबाजी कर गये? 
तो फिर उपचास जारी रखना आत्म-हत्या करने के बरावर है---अपने प्रति 
घोर हिंसा है। उस समय आपको अ्रन्तरात्मा से मरने का बल नहीं 
सिलेगा, ओर लोक-लाज से मरोगे तो अ्रधोगति को ग्राप्त होगे । जो हो 
अब तो आप निश्चिन्त होजाओ---में आया हूँ । गोमाता को बचाने में 
में भी अपनी शक्ति लगाऊंगा । पूज्य वापू को भी लिखे देता हूँ कि थे 
निश्चिन्त रहें । म॑ अब स्थिति संभाल लूगा । और आपको अनशन से 
उसी समय हटाने का प्रयत्न करू गा, बल्कि तब मेरा धर्म होजायगा, कि 
जब आप खुद यह महसूस करने लगो कि उपवास में जल्दी कर डाली, 
अब न तो गोसाता बचती है न आपके प्राण ही ।? ु 

ईश्वर ने किया तो दो ही दिन के भीतर पुेसा आश्वासन आगया 
पजससे रामचन्द्र वीर की मांग पूरी होजाने का पूर्ण विश्वास होगया, व 
उनका अनशन अच्छी तरह समाप्त हुआ । 


99) 


; ३७; 
बिजोलिया-सत्याग्रह 


बिजोलिया का सममोता हो जाने के बाद ही में १६३० में नमक- 
सत्याग्रह के सिलसिले में जेल चला आया। १६३३-३४ में इसका 
दौर जब तक खत्म न हो पाया, में तीन बार जेल गया । पहली बार 
सजा दो साल की हुईं थी मगर गांधी-इर्विन या दिल्‍ली-सन्धि के 
कारण एक साल बाद ही छोड़ दिया गया । दूसरी गोल मेज परिषद्‌ केः 
बाद ही फौरन दूसरा सत्याग्रह शुरू हुआ । दोनों के बीच का काल दिल्ली- 
सन्धि-काल समझना चाहिए। प्रथम बार के जेल-वास के दर्मियानं मुमेः 
बिजोलिया की काफी चिन्ता रही । वेसे तो में यही मानकर चला था 
कि ट्रंच साहव शेष जमीन वापस दिलाने को पूरी कोशिश करंगे। पर 
मुझे समाचार मिलते रहते थे कि अभी तक कुछ नहीं हुआ । एक बार 
एकाएक मुझे खबर मिली कि '्याग-भूमि? के एक लेख के कारण ट्रच' 
साहब, व महाराणा साहब, बहुत नाराज हो गये हैं और अब वे बिजो- 
लिया के मामले में मुकसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते । विजोलिया- 
सममोते में ट्रंच साहब के साथ ही श्री महाराणा साहब ने, जो उस समय 
राजकुमार थे व महकमे खास के आला अफसर थे, अच्छी सहायता दी 
थी। मेरे मन में दोनों के प्रति कृतज्ञता का ही भाव था। लेकिन जब 
मेंने यह सुना तो में एक दम चकित हो गया। व्याग-भूमि! के उस लेख 
की कापी मेंने देखी तो समझ गया कि उनके बदले हुए रुख का असली 
कारण क्या है। उस लेख में उदयपुर के शासन की व खास करके श्री 
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महाराणा साहब के कार्यों की आलोचना की गई थी । उसकी शेली मुमेः 
नापसंद हुईं व यदि में बाहर होंता तो वह उसी रूप में कदापि नहीं छप 
सकता था। परन्तु मेरे जेल में रहने से उसकी जिम्मेदारी मुकपर केसेः 
आयद हो सकती थी ? अतः मेने तुरन्त ट्रच साहब को पत्र लिखा कि 
लेख देखकर मुझे भी अफसोस हुआ--में बाहर होता तो ऐसा नहीं हो' 
सकता था। लेकिन जेल में स्थित व्यक्ति पर उसकी जिम्मेदारी डालना 
व इस कारण उससे एक सार्वजनिक हित के मामले में असहयोग रखना' 
न्‍्याय्य व ओचित्य-पूर्ण नहीं है । लेकिन उस लेख से दोनों इतने भड़क 
चुके थे कि ट्रेच साहब ने जवाब लिखा कि व्याग-भूमि? पत्र आपका है ६ 
आप उसकी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते । हम लोगों ने निश्चय कर 
लिया हैं कि अब बिजोलिया के मामलेमें आपसे कोई सम्बन्ध न रखा जाय |: 
जब जेल से मेने उन्हें पत्र लिखा था तो यह आशा कतई नहीं रखी थी 
कि वे जवाब दंगे। पर उन्होंने एक राजबन्दी को जेल में जवाब देने की' 
शिष्टता व साहस दोनों दिखाये--इसके लिए उनके प्रति मेरा मान बढ़ा। 

परन्तु इस जवाब की अनुचितता व युरक्ते-हीनता से मेरे मन में दुःख भी 
हुआ । यह घटना पुक ओर जहां देशी-राज्य के अधिकारियों के छुई-मुई- 
पन पर अच्छा श्रकाश डालती है, वहां अखवारनवीसों को उनकी' 
जिम्मेदारी का भो ज्ञान कराती है। पत्र-सम्पादक दो तरह के होते हैं--- 
एक वे जो केवल पत्र-सम्पादन करते हैं, अपने दफ्तर में रहकर लेख- 
टिप्पणी लिख देते हैं, जनता के अन्दर प्रकृत कार्य नहीं करते हैं। 

इससे उन्हें यह सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इसका असर हमारे 
कामों पर क्या पड़ेगा ? दूसरे वे जो तरह-तरह के कार्मो को जिम्मेदारी 

लिये रहते हैँ ओर मुख्यतः उनकी सफलता के लिए पतन्न निकालते हैं | 
दूसरे पत्रकार 'मिशनरी! श्रे णी में आते हैं । ्याग-भूमि! ऐसी ही पत्रिका: 
थी। उसके झुरूय सम्पादक ने---मेंने---तरह-तरह के दूसरे कामों की 

जिम्सेदारी ले रखी थो । यदि तत्कालोन सम्पादक इस बाव को अनुभवः 
करते व साथ ही उन्हें यह भो मालूम होता कि बिजोलिया-प्रकरण में: 


रा 
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श्री महाराणा साहब ने मदद की थी तो वे उस लेख को कट्टठता या उद्मता 
जरूर कस कर देते । आलोचना का अर्थ किसीपर टूट पड़ना ही तो नहीं 
होता । आलोचना का अथ यह है कि न्‍्यायोचित व सच्ची बात कही 
जाय, पर कही जाय मोका देखकर व ऐसे तरीके से जिससे सुनने वाले 
_ चर वान्छुनीय असर हो। जब में 'सरस्व॒ती' में था तों एक बारभारत था 
यू० पी० शिक्षा-विभाग की रिपार्ट की बड़ों कड़ी आलोचना लिखकर में 
पंडितजी ( सव० द्विवेदीजो ) को दे आया। उन्होंने सुझे उसे देखकर 
छुक सूत्र बताया, आलोचना लिखते समय यह सोचना चाहिए कि जिसकी 
हम आलोचना कर रहे हैं वह हमारे सामने है और सुन रहा है। जो बात 
हम किसी के सुद्द पर न कह सके उसे उसके पोठ पीछे कहना कायरता 
है। उसका हमें अधिकार नहीं है, व उसका असर भी अनुकूल नहीं 
होता । हम अक्सर देखते हैं कि लोग पीठ पीछे वाही-तबाही बकते हैं, 
सामना होने पर दुम हिलाने लगते हैं। आचार्यजी की यह शिक्षा मेरे 
हुदय सें सदा के लिए अ'कित होगई है। ओर लिखते समय ही नहीं 
दूसरों के विरुद्ध आपस में भी बात करते समय सुझे उसका अक्सर स्मरण 
हो आता है। गोता सें भगवान्‌ ने वाणी के इस तप के विषय में उत्तम 
कसोटी बताई है-- 

हिताथे, प्रेम से पूरे, बाचा सत्य, चुभे न जो । 

स्वाध्याय करना नित्य वाणी का तप है कहा ॥ (हिंदी गीता) 

इस एक लेख के कारण जो परिस्थिति उलमी व विकट हुई उसकी 
कीमत विजोंलिया वालों को बहुत छुकानी पड़ी । मेवाड़ के शासक व 
अधिकारी भी इस जिम्मेदारी से बरी नहीं किये जा, सकते; क्‍योंकि जेल 
से छूटते ही मैंने ट्रेंच साहब को खत लिखा कि मुझे एक बार मिलने का 
अचसर दीजिए, में आपकी व श्री महाराणा साहब को सब शंकाओं व 
सन्देहों को दूर कर दूगा। पर वे किसी भी तरह ट्स-से-मस न हुणु । 
इससे बढ़कर अलनुदारता, मूढ़ता व ज्यादती और क्या हो सकती थी ? 

अब किसानों ने मुझसे पूछा कि कया करना चाहिए ? मेंने देखा कि 
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राजवालों ने न तो अब तक जमीने ही लौटबाई', न कोई सच्ची कोशिश 
हुई हो दीखती है, न द्रेंच साहब मुझले मिलना ही चाहते हैं--- 
विजोलिया के मामले भें संबंध रखना तो दूर--तब सिवा सत्याग्रह के: 
ओर क्या मार्ग बच रहता है ? मेंने उनसे कहा कि आपकी तैयारी हो तो' 
सत्याग्रह कर सकते हैं। मैंने उनके नेता श्री माणिकलालजी को बताया 
कि किस-किस तरह उनकी तेयारी की जांच करनी चाहिए व कहा कि 
किसानों को खुद अपने बल पर सारी लड़ाई लड़नी है, बाहर से उन्हें. 
विशेष सहायता की आश्षा न रखनी चाहिए । 

राज्य को विधिवत मोटिस देकर उसी वष (१६३१) की अखातीज' 
को सत्याग्रह शुरू होगया--किसानों ने उस जसीन पर अपने हल चला 
दिये, जो उनकी पुश्तेनी थी, व राज्य ने जिसका पद्धा दूसरों को दे दिया 
था। कानून एक तरह से नये वापीदारों के पक्ष में था, जब कि न्‍्यात्र- , 
नीति पुराने मालिकों के । राज्य की ओर से घोर दमन हुआ, किसेन-- - 
नेता व प्रतिप्ठित सार्वजनिक कार्यकर्ता जेसे श्री अचलेश्वरग्रसाद व श्री 
शोभालालजी गुप्त, आदि बुरी तरह और जूतों से भी पीटे गये, जिसके. 
वर्णन के लिए पाठक एक अलग पुस्तक को राह देखे । 

एक ओर तो यह अत्याचार, दूसरी ओर उदयपुर राज्य ने, उस समय 
उसके सलाहकार या प्रधान शासक सर सुखदेव प्रसाद थे---अजमेर के 
तत्काल्लीन कमिश्नर मिव्सन साहब के द्वारा मुके एक चेतावनी दिलवाई 
जिसमें कहा गया था कि हरिभाऊ उपाध्याय विजोलिया में आपस्िज्ञनक 
पर्च वंटवाते हैं, त्याग-सूमि” में कूठी खबरें छापते हैं ओर किसानों को 
भड़काने के लिए अपने अदमी भेजते हैं। इसलिए उन्हें चेतावनी दी 
जाती है कि यदि वे अपनी इन कार्रवाइयों से बाज न आयें तो रियासत 
उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और उनके कार्यकर्ताओं को मेवाढ़' में प्रवेश 
करने पर सजा देगी, क्योंकि सेवाड़ के शासक नहीं चाहते कि कोई बाहरी 
आदमी उनके मामले में दस्तन्दाजी कर ।* 

इसका जो जवाब मैंने जबानी दिया उससे गिब्सन साहब बहुत प्रभावित 
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'हुए। मेरा डनका साधारण परिचय पहले से था। में बिना काम कभी 
“किसी से-खासकर बड़े आदमियों से, चाहे वे नेता वर्ग के हों या अधिकारी 
वर्ग के--न मिलता हूँ, न चिट्ठी-पत्नी ही लिखता हू । जहां किसी को 
तकलीफ सें या जरूरत सें देखता है वो खुद होकर भी अपनी सेवाएँ 
अर्पित कर देता हूं। गिव्सन साहब ने पत्र लिखकर मिलने के लिए छुलाया 
'तो चला गया। फल यह हुआ कि जहां उन्होंने म्ुके चेतावनो देने के 
लिए चुलाया था चहां मेरे कार्य के प्रति उनके मन में उल्टी हमदर्दी पेदा 
होगई । व उससे सुझे बिजोलिया के मामले को निपटाने में एक अंश तक 
“सहायता भो मिली । मेंने उनसे कहा--बिजोलिया में मेंने जो कुछ किया 
या कर रहा हूं उसपर झुझे जरा भी पछुतावा नहीं है। जब तक 
“विजोलिया के किसानों के साथ न्याय नहीं किया जायगा तब तक में 
बराबर अपनी कोशिश व॒कारंवाई जारी रखू'गा। उदयपुर के शासक 
शौक से मेरे खिलाफ जो कुछ कारंबाईं करना चाहें जरूर कर, मुझे उससे 
कोई परेशानी न होगी । में अपनी जिम्मेदारी को खूब सममता हूँ व 
उसे समझकर ही विजोलिया सें अपना कर्तव्य-पालन कर रहा हूँ । 
परन्तु यदि ए० जोी० जी० को बिजोलिया-संबंधो सही खबर मालूम हों 
“तो वे बजाय मुझे चेतावनी देने के मेवाड़ के शासकों को चेतावनी देना 
जरूरी समम्मेंगे । विजोलिया में जिस कदर दमन व अत्याचार होरहा है 
“उसपर वे एक जांच-कमेटी विठावे तो में अपने दावे को सच सावित 
करने के लिए तेयार हूं । 
लेकिन यह भी तो सोचने की बात है कि आखिर किसान व में इस 

“हद तक जाने के लिए क्यों उतारू हुए हैं ? कोई नहीं चाहता कि रास्ते 
'चलते योंही जेल व दमन को सख्तियों को सहें व अपनी जान को 
मुफ्त में परेशानी में डाल ।? मेंने उनसे कहा कि जब आपने मुझे रियासत 
“का पक्ष लेकर चेतावनी दी है तों आपका यद्द भी फर्ज है कि मेरा जवाब 
नी पूरा चुन ले। मेरी इस भूमिका से चहुत अभावित होकर वे बोले-- 
जरूर, जरूर । में बहुत ध्यान से सुनू गा । 


बिजोलिया-सत्यागरह र्०छ . 


तब मैंने बताया कि किस तरह पहले एक समझौता हुआ था, 
जिसमें बापी की जमीन भी असली मालिकों को दिला देना तय हुआ था । 
किल तरह त्याग-भूमि! वाले लेख से गलत-फहमी हुईं व रियासत ने 
चेजा तौर पर कड़ा रुख अखि्तियार किया । मेंने किस-किस तरह से मुला- 
कातें मांग-मांग कर व अन्य प्रकार से मिल्न-झुल कर इसे सुलठाने के 
प्रयत्न किये। पर अधिकारी टस-से-मस न हुणु ॥ तब गिव्सन साहब से 
चूछा--क्या में किसानों को यह सलाह देता कि चूड़ियां पहन कर बेठे 
रहो, व पुश्तेनी जमीन का खयाल छोड़ दो ? मेरी जगह अगर आप होते 
तो उन्हें सलाह देते “अपनी जमीनों पर कब्जा कर लो व जो सामना 
करने श्रा्वें उन्हें गोलियों से उड़ा दो ।”” में चु'कि महात्माजी का अनु- 
यायी हूं व श्रहिंसा में विश्वास रखता हूं, अतः मेंने उन्हें सलाह दी कि 
अपनी जमीनों में हल चला दो व इसके परिणाम में जो कुछ कष्ट मिले 
उन्हें शान्ति से सहन कर लो । ऐसे सत्याग्रह की सलाह देने में मेंने 
कौन-सी गलती की ? अब भी यदि आप बतला दें कि फलां कार्रवाई 
करनी वाकी रह गई थी, च सत्याग्रह में मेंने जल्दी या गलती की है तो 
मैं उसपर विचार करने के लिए तेयार हूँ । घुटने टेककर गिड़गिड़ाना 
ही वाकी रह गया था, और में इसकी सलाह किसानों को कदापि नहीं 
दे सकता था। यदि में उनका सच्चा सलाहकार हूं तो उन्हें कायर बनने 
की या अत्याचार को चुपचाप वरदाश्त करने की सलाह कदापि नहीं दे 
सकता था | इसके लिए राज्य सत्याग्रही किसानों को कानून के माफिक 
सजा दे सकता था; परन्तु इसके अलावा पुलिस व ठिकाने के आदमियों 
द्वारा उन पर, उनकी स्त्रियों पर, व उनके सहायक कार्यकर्त्ताओं पर जो 
खाढी-जूतों से मार-पीट की गई,जिसमें कइयों के चोट भी आई हैं, उसका 
कोई जवाब दो सकता है ? फिर सर सुखदेव व ट्रेंच साहव तो मेवाड़ 
के लिए स्वदेशी? हो गये व हम लोग “विदेशी” कैसे ? स्यागभूमि में 
ऋूठी खबरें छापने के वारे में तो मेरा इतना ही निवेदन काफी है कि सैने 
चहुत जिम्मेदार संवाददाता वहां भेजे हैं, उन्हें यह द्विदायत है कि समा- 


र्ण्प साधना के पथ पर 


चारों में अत्युक्ति जरा भी न हो। फिर सो उनको खबरों में मुझे जो 
बढ़ाकर लिखी लग जाती है उसे में सोम्य बना देता हूं । इस सावधानी 
के बावजूद में आप ही से कहता हू कि आप अपना आदमसो या कोई 
कमेटी वहां जांच के लिए भेज दं॑ व डनकोी रिपोर्ट के फलस्वरूप जितने 
वाकथात गलत साबित होंगे उनका प्रतिवाद व्यागभूमि में छाप दू'गा । 
व खुले दिल से माफी माँग लू'गा। फिर गलत खबरों का प्रतिवाद खुद 
रियासत भी तो कर सकती है। वह क्यों नहीं प्रतिदाद भेजती ? 

अब तो गिव्सन साहव के लिए आपत्ति करने को कोई गुजायश 
नहीं रह गईं थी। मेंने उनसे कहा--आप ही कोई उपाय बताये जिससे 
में सत्याग्रह बन्द करा दूृ' व किसानों का हक उन्हें मिल जाय । अन्द को 
उन्होंने बड़ी सहानुभूति के साथ मेरा लिखित जवाब ले लिया और 
संभवतः अपने नोट के साथ ए० जी० जी० को सेज दिया जिसके फल- 
स्वरूप, मुझे बाद में मालूस हुआ कि, सर सुखदेव को ए० जी० जी० 
को सबिस्तर जवाब देना पढ़ा। 

गिव्सन साहब के इतना अनुकूल बन जाने का सिवा इसके ओर 
कोई कारण नहीं था कि मेंने सत्याग्रह के पहले तक अजहद मिलनसारी 
सौम्यता व सौंजन्य से काम लिया, जो कि अहिंसा के ही अंग-उपांग हैं । 
अन्त तक किसानों के मन्त में ठिकाने या राज्य के प्रति कठुता न पेदा 
होने दी । वल्कि उनके मन में आत्म-बलिदान व कष्ट-लहन के बल को 
चंडाने व संगठन मजबूत करने पर ही जोर देता रहा। 


सत्याग्रह का अच्त 


बिजोलिया-सत्याग्रह के अन्त से भी हमें काफी शिक्षा मिल सकती 
है। नेता का काम केवल लड़ाई लड़ते चले जाना ही नहीं है। ज़ब-जब 
बीच में समझते के अवसर आचे तब-तव डनका स्वागत करना सत्याग्रही 
नेता का कर्तव्य होता है। वह तभी व तभीतक जनता को कष्ट-सहन में 
डालता है जब तक कि लक्ष्य-प्राप्ति में कठिनाइयां व बाधाए' पड़ती 
जाय॑ । हां, समझौता सम्मान-पूर्वक होना चाहिए। श्रर्थाव्‌ जिसमें किसी 
को अपना सिद्धांत या मुख्य नीति न छोड़नी पड़े । ऐसे गेर-जिम्मेदाराना 
नेतृत्व का एक छुरा उदाहरण मेंने कलकचे में देखा था। १६२६ की 
बात हद । कलकते की केशोराम काटन मिल्स में मजदूरों ने हड़ताल कर 
रखी थी। मिल के ब्यवस्थापकों ने शायद मजदूरी देने की पद्धाते से 
कुछ परिवर्तत किया था, जिससे दफ्तर के काम-काज में या गिनती करने 
में सहूलियत होती थी। यह मजदूरों को नापसंद था--इसी विवाद पर 
हड़ताल हुईं थी। एक दिन श्री विड़लाजी--घनश्यामदासजी--ने मुमे 
कहा--हरिभाऊजी, आप जरा दिलचस्पी लेकर इस हड़ताल को समाप्त 
करा दीजिए न। आप तो मजदूरों में भी काम करते हैं !? मैं उन्हीं के 
यहां ठहरा हुआ था। मैंने कहा--'मैं यहां के मजदूरों के लिए पुक दम 
नया आदसी हूं । न उन्हें जानता है न उनके नेताओं को । फिर में 
आपका भिन्न हूं व आपके ही साथ ठहरा भी हूँ। यदि उन नेताओं ने 
मजदूरों से कह दिया कि ये तो मालिकों के मित्र हैं उन्हीं के यहां ढहरे 


२१९७० साधना के पथ पर 


हैं व आते-जाते रहते हैं तो मेरा वहां कया असर पड़ेगा ? लेकिन आपको 
सलाह देने से यह हड़ताल जल्दी खतम हो सकतो है |? तो उन्होंने कहा 
अच्छा यही सही |” मेंने पूछा--'प्रश्न दर असल नफे-सुकसान का है, या 
वेले ही सटर-पटर है।! तब उन्होंने पूर्वोक्त गिनती की नई पद्धति का 
ज़िक्र किया व कहा कि मजदूरों की शिकायत है कि इससे दरअसल हमें 
मिहनताना कम मिलता है। तो मेंने पूछा-- 

ध्यवस्थापकों की नीयत दर-असल कुछ अप्रत्यक्ष कठोती कर लेने की 
है या केवल दफ्तर की सुविधा का ही प्रश्न है ?? 

“नहीं जी, अपने को भगवान्‌ ने बहुत पसा दिया है । इस तरह आड़े- 
टेढ़े तरीकों से गरीबों का पेट काटने की अपनी नीयत नहीं है। सिर्फ 
दफ्तर की सुविधा का ही प्रश्न है। कम क्लकों से काम चल जाता है ।! 

तो मेंने कहा--'तब तो और भी मामला आसान होगया । यदि 
मजदूरों को असनन्‍्तोष व सन्देह है तो पहले वाली ही परिपाटी जारी 
करा दीजिएु। क्यों इतनी-सी बात के लिए इतने दिनों तक हड़ताल 
चलने दी ? सजदूरों का रूगड़ा व्यवस्थापकों से है, मालिकों से वो है 
नहीं । वे अब तक आपके पास पहुंचे भी नहीं हैं। उनका एक शिष्ट- 
मण्डल आपसे मिल ले व आप पुराने तरीके को चालू रखने का उन्हें 
आश्वासन दे दीजिए ।! 

“उन्हें यह सलाह ज॑ंच गई; पर साथ ही उन्होंने: जोर देकर कहा कि 
आप एक बार मिल सें हड़ताल की दशा तो देख आइए | में गया-- 
बहां जो अपमानजनक दृश्य देखा उसे अब तक नहीं भूला हूँ । मिल के 
मेनेजर साहव के कमरे में पहुंचते ही क्‍या देखता हूं कि एक मजदूर 
अपना साफा उतारकर मैनेजर साहब के पेरों में डाल रहा है व पर 
छूकर हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर विनती कर रहा है कि कोई ऐसा 
रास्ता निकाल लीजिए जिससे हड़ताल जल्दी खतम हो व मिल चालू 
दो ताकि हसारे घाल-बच्चों की परवरिश होने लगे । में हड़ताल टूटने के 
इस दयाजगक दृश्य को देखने के लिए तेयार नहीं था । 


सत्याग्रह क्रा अन्त २११ 


. 'मेरे जाते ही मैनेजर साहब उठे, अ्रपनी कुर्सी उन्होंने मुझे दी। मैंने - 
उन शहरी वाबुओं का परिचय पूछा जो उस कमरे में एक तरफ खड़े थे । 
मैनेजर ने यताया कि ये हृड़तालियों के लीडर हैं, इनमें काम करते हैं । 
सुनते ही मेरे सारे तन-चदन में आग लग गई। थोड़ी देर बाद मामूली 
हालात जानकर में बापस लोद आया। तब श्री बिड़लाजी ने पुद्ठा-- 
“कहो क्‍या हाल देखा ?? । 

मुझसे न रहा गया। मेंने छूटते ही कहा--ऐसा बुरा कि कुछ कद्द 
नहीं सकता ! उस मजदूर के साफा उतारकर पेर 'हने व. नेताओं को 
खड़ा देखने के दृश्य का वर्णन करके मेंने कहा---आपके मैनेजर की यह 
जुरंत कि एक मजदूर को इस तरह से अपने पेर छुआकर अपमानित 
होने दे।! उन्होंने उसे मना तक नहीं किया | वे तो ठीक, आप मालिक 
हैं, पर अगर मजदूर इस तरह आपके पेरों पर भी पगड़ी रखें तो में 
इसे बरदाश्त नहीं कर सकता | जो पसीने की रोटी खाते हैं, क्या उनके 
कोई इज्जत था स्वाभिमान नहीं द्ोता ?? 

और उन नेताओं पर दो मुझे इतना गुस्सा आया था कि थेंतों से 
पीटा जाय । उनकी यद्द हालत कि मैनेजर के कमरे में एक बेंच भी उन्हें 
बेठने को नहीं दी गई, फिर खड़े-खड़े मजदूर का ऐसा अपमान देखते हैं ! 
यदि मजदूरों में इस कदर कमजोरी भ्रा गईं थी तो इन्हें इतनी अकक्‍्लख 
होनी चाहिए थी कि समय पर ही चेतकर आपस सें समझौते का रास्ता 
निकाल लेते । जिन लीडरों को म अपने स्वाभिमान का खयाल है, न 
अपने मजदूरों के, वे तोन कोढ़ी के आदमी हैं ! मजदूरी करने से मजदूर 
दकीर नहीं हो जाता | मालिक व नेता दोनों तरफ के आदमियों का फर्ज 
है कि मजदूरों के स्वाभिसान की रक्षा करें व उनमें वह न हो तो उसे 
जाग्रत करे 

इसी सिलसिले में एक घटना मुझे इन्दौर के मजदूर-संघ की याद 
श्रा रही है । यह भी सम्भवतः २८-२६ की दै। में उस समय वहां के 
मजदूर-संघ का उपसभापति था। में संघ के दफ्तर में गया तो क्या देखता 
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हूं कि संघ के सेक्रे टरी बड़ी ससनद लगाये बेटे हुए हैं व एक-दो सज- 
दूर खड़े-खड़े उनसे बात कर रहे हैं। गद्दी बिछी हुईं थी, बंच भी पढ़े 
हुए थे, पर सेक्रेट्री ने डनसे बेठने के लिए नहीं कहा । मजदूर उन्हें 
“हुजूर! सम्बोधन कर रहे थे, व वे सानो कोई सेठ या अफसर हों, ऐसे 
रोब से उनसे बात कर रहे थे व उनकी बातों का जवाब दे रहे थे । यह 
देख मेरा माथा ठनका । हम मजदूरों के सेवक, मजदूरों के संघ के कर्म- 
चारी, सेक्रेटरी तो वेतनिक कर्मचारी थे--मजदूरों से इस रोब व शान 
से बात कर ? मजदूरों के चले जाने पर मैंने सेक्रेटरी से पूछा-- 
यह यूनियन किनका है ?? 
वे चोंके,--'सजदूरों का है । 
इसके खर्च का पेसा कहाँ से आता है ९? 
चे फ़िर परेशान हुए--“मजदूरों के चन्दे से आता है ।! 
आपको चेतन कहां से मिलता है ९? 
अ्रव तो वे हक्के-बक्के से होने लगे---यूनियन से ही ।! 
तो फिर आपका व मजदूरों का क्या रिश्ता रहा ?! 
उनका चेहरा फीका पड़ने लगा--वे चुप रहे । 
मजदूर इस यूनियन के मालिक, सेठ व हम उनके गुमाश्ता, कारि 
ही हुए या नहीं ?! ! 
जी हा! 
को फिर ग्रुमाश्तों को मालिकों से किस तरह पेश आना चाहिए !? 
दुनिया में कहीं ऐसा भी होता है कि सालिक तो नौकरों की तरह खड़े 
रहें, 'हुजूर-हुजूर” कह रहे हें व गुमाश्ता-सुनीम सेठ व राजा-रईंस की 
तरह बेठे हुए रौब से वात कर रहे हैं ?? 
वे बहुत शरमाये, चोले---मेंने तो अब तक इस तरह सोचा नहीं था ।? 
आयन्दा इस संघ में मजदूर को आप? कहकर वतलाइएगा, व 
गही, जाज्षम, बेंच पर उन्हें येठने के लिए कहिएगा, उनके साथ बहुत 
इ्जत व अदव से पेश आइएगा। हम पढ़े-लिखे हैं, इसके यह मामी 
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नहीं हैं कि अपढ़ मजदूरों की इज्जत का खयाल न करें । बल्कि पढ़े- 
लिखे होने की वजह से हम पर और ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम शरा- 
फत, नम्नता, अदब में किसी से पीछे न रहें ।? 
गर् १44 हर 

कुछ विषयान्तर होगया, परन्तु ये संस्मरण तो जैसे याद आते जा रहे 
हैं, लिखता जारहा हूं. । में विजोलिया-सत्याग्रह के अ्रन्त की कथा कह 
रहा था। सत्याग्रह के चलते हुए भी मैंने ऐले पेगाम अधिकारियों को 
भिजवाये जिनसे उन पर रोशन हो जाये कि मेंने बहुत अनिच्छापूर्वक, 
बड़ी मजबूरी से, केवल कर्तव्य समककर, महज न्याय के लिए किसानों 
को इस आग की भट्टी में कूदने की सलाह दी है ओर इससे में प्रसन्‍न 
नहीं हूं; परन्तु किसी के कान पर जू” तक नहीं रंगी । सत्ता अंधी होती 
है, श्रहंकार उसका जयर्दरत प्प्ठ-पोपक होता है। दोनों मनुप्य की बुद्धि 
व विवेक को मलिन कर देते हैं। न्याय अन्याय, भावी परिणाम को 
देखने की उनकी आंखों पर थे परदा डाल देते हैं | फिर श्रक्सर राजा- 
महाराजाओं की अपेक्षा कई बार उनके नोकरों, अधिकारियों में यह ग़रूर 
व हृठधर्मी बहुत पाई जाती है। मेवाइ में उस समय सर सुखदेव जेसे 
'फौलादी पंजे! की हुकूमत थी। इसी बीच मुझे कुछ ऐसे आसार 
मालूम पढ़ने लगे कि दमन के फलस्वरूप किसानों में कुछ थकान-सी 
आरही है या जल्दी दी आजायगी, और यदि ऐसा हुआ तो रही-सही 
बाजी भी दाथ से निकल जायगी। उस दुशा में सर सुखदेव किसानों 
को इस तरह पीसकर रख देंगे कि बरसों तक उठना मुश्किल होगा । 
मेरी अ्रन्तरात्मा ने प्र रणा की कि यही समय संभलने का है। सममौतते 
का कोई मार्ग तुरन्त छठढना चाहिए। मेरे मन में कुछ योजना बनी व 
में तुरन्त महात्साजी के पास बारडोली पहुंचा। सारी स्थिति उन्हें 
सुनाई व अपनी योजना भी उनके सामने रखी। उन्होंने उसे पसंद 
किया व कद्दा कि मेरी समर से इससें सममोते की गु'जायश है। 
अ्रसी तुम सत्याग्रह स्थगित कर दो, में मालवीयजी महाराज या जमना- 
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ल्ञालजी को मध्यस्थ बनने के लिए प्रेरित करूगा। बाद सें यही ठय 
हुआ कि महात्माजी की ओर से जमनालालजी ही बीच में पड़ें। मेंने 
तुरन्त श्खबारों को खबर मसिजवाई कि “बिजोलिया-सत्याग्रह” की सारी 
परिस्थिति महात्माजी के सामने रखी गई, उन्होंने कहा इसमें अभी 
समसोौते की गुजाइश है, जब तक में इसका प्रयत्न न कर देखू' तब 
तक सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय । उनके इस आदेश के अचुसार 
मैंने बिजोलिया के सत्याग्रहियों को हिदायत दी है कि वे फिलहाल 
सत्याग्रह स्थगित कर दें ।? पूज्य मालवीयजी ने इसमें काफी दिलचस्पी 
ली, सहायता दी व सर सुखदेव तथा जमनालालजी के बीच एक सम- 
मौता हुआ जिसमें किसानों को उनकी जमीन उचित समझौते के आधार 
पर चापस दिलाना तय हुआ | जिन्हें सजा मिल चुकी थी उनकी तरफ 
से मेवाड़ हाईकोर्ट में अपील दायर करना तय पाया व अपीलों में वे सब 
रिहा कर दिये गए । 

में मानता हूं कि इस समय मैंने दूरन्देशी से काम न लिया होता 
तो श्रर्थ का श्रनर्थ होकर रहता। इसमें मुझे वही अहिंसा-भावना कास 
करती हुई दिखाई देती है कि यदि कम कष्ट से काम चल जाय तो 
अधिक कष्ट में किसी को न डालना चाहिए । अहिंसा के साधक के 
लिए तप तो कदुस-कद्स पर अनिवार्य है; परन्तु यदि वह विवेक से 
काम न ले तो वही तप दुराम्रह, अत्याचार, ज्यादती व एकांगी कठोरता 
का रूप धारण कर लेता है, जो कर्त्ता घ उसके आस-पास के लोग दोनों 
को हानि पहुंचाता है व कभी-कभी तो उलटा पतन व अपमान के मुह 
में भी डाल देता है। 


रे 
संयम का नमूना 


प्रथम जेल-जीवन की दो-घटनायं लिखना ज़रूरी हैं। अपनी जिम्मे- 
बरी का पूरा खयाल रखना एक सत्याग्रही के लिए परम श्रावश्यक है। 
जिम्मेवरी का मतलव है जिस काम को अंगीकार कर लिया, जिसकी 
शुरूआत की, जिसका वचन दे दिया, उसको अच्छी तरह नियाह देना। 
दो प्रसंग ऐसे याद आते हैँ जिनमें मेरी ढीक-ठीक परीक्षा हुई। 

एक प्रसंग है श्री नथसलजी चोरडिया का। वे नीमच छावनी के 
लखपति सेठ थे। यादव-सम्मेलन के बाद से उससे बहुत घरोपा दो 
गया था । विजोलिया से एक बार हम दोनों ल्ोट रहे थे कि रास्ते में 
मेरी उनसे बातचीत हुईं । १६३० का सत्याग्रह सामने आ रहा था। 
मेंने उनले कहा कि---बापू साहब, सत्याग्रह नजदीक आरहा है । इसमें 
आपके घर से एक बलिदान चाहिए ।! वह बहादुर तुरन्त बोला-- 
“किसका! ? मैंने कह्ा--आपके तीन तो पुत्र हैं, चौथे आप हो । इनमें से 
किसी एक को दे दो ।! उन्होंने चट से कहा--तो में तैयार हूं, और 
केसर--उनकी विधवा लड़की--को भी लेता आऊ' तो केसे ९? मैंने 
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कहा--सोना और सुहागा ।? तो जरूर आवेंगेन? कब तक ? उन्होंने 
उसी संस सें कहा---जरूर व बहुत जल्दी ।! 

ओर अपने बड़े पुत्र माधोसिंह पर सारा कार-बार छोड़कर निश्चिन्त 
हो वे अजमेर आ गये और डिक्टेटरों की १८ 'खला में प्रान्त के एक डिक्टे- 
टर बनकर जेल भी पहुंच गये । एक रोज जेलर ने मुझे बुलाकर , एक 
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तार दिखाया; झुझे काटो तो खून नहीं । जेलर ने कहा--कहीं बूढ़े के . 
दम न निकल जाय॑ |? इस कल्पना से में और वेचेन हो गया। सुमे 
अपनी जिम्मेवरी का खयाल आया कि मेरी ही प्र रणा से ये जेल आये 
हैं। अब यदि घर की बरबादी होती है तो मुझे हर यत्न से उसे बचाना 
चाहिए । लेकिन इससे भी पहले जरूरी यह है कि बूढ़े के प्राण बचे। 

मुझे! यह पता नहीं था कि ऐसी घटनाओं को सहने की उनमें कितनी 
शक्ति है। किस तरह यह खबर उन्हें दी जाय कि जिससे उन्हें कम-से- 
कम सदमा हो । मेंने एक योजना अपने दिमाग में बमाई व भाई 
चोधरीजी व महोदयजी को वह- तार दिखाया--वे दोनों भी सन्‍न रह 
गये । दफ्तर से जाते ही बेरक के लोग पूछने लगे कि क्या बात थी 
क्यों चुल्लाया था जेलर ने ? बात सहसा कहने की नहीं थी। बढ़ी दुःख- 
दायी होने पर भी झुझे इतना संयम रखना था कि ससय से पहले एका- 
एक किसी को मालूम न पढ़े कि कोई गहरी बात है। मुझे सदा की 
तरह प्रसन्‍त वदन रहना था । एर भीतर तो बड़ी बेचेनी मच रही थी। 
मेंने एक बात के सिलसिले में बापू साहब को घूमने में साथ ले लिया। 
में यह टटोलना चाहता था कि उनमें शोक-जनक अवसरों पर धैर्य रखने 
की कितनी क्षमता थी। मेंने इधर-उधर की बात चलाकर पूछा--बापू 
साहब, जब केसर वहन पर दुःख पड़ा (विधवा हुईं) तब आपने उसे 
किस तरह सहा ? थे बोले---'भाई, सच पूछो तो मुझे तो कुछ भी नहीं 
सालूम हुआ । मुह पर दुपद्धा डालकर रूठ-मू ठ रोने का ढोंग कर लिया 
करता था । मैंने सोचां कि जब॒ जवान बेटी के विधवा होने के अवसर 
पर इन्होंने इतनी कड़ी छाती रखी तो आदमी हैं मजबूत हिये के। मुम्े 
कुछ निश्चिन्तता हुई । 

शाम को प्रार्थना के बाद भजनों का कार्यक्रम रखा था। चौधरीजी 
व महोदयजी से पहले ही तय हो गया था कि वेराग्य-पूर्ण व रूत्यु 
संयंधी भजन गाये जावं, जिससे इनकी चित्त-बत्ति उसी भाव में रंग 
जाय व वे उस शोकदायी समाचार को हृढ़ता से सुन सके। अब हम 
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श्रमर भये न मरंगेः--मंगल मन्दिर खोलो! 'घीर धृरन्धरा, शूर साचा 
खरा, सरण नो भय ते तो सनन आखणे।? 'रे शिर सादे नठवर ने 
वरिये--रे पाछु तो पगलु” नव भरिये” आदि भजनों का तांता लगा 
दिया | बापू साहब भी मस्त होकर चिमठा लेकर लंगोट बांधे भूमते 
हुए भजन गाने लगे। में वीच-बीच में टोकता जाता था, वापू 
साहब, मस्ती तो खूब है, पर यह्द टिकी रहे तभी बात हैं | दुःख के अव- 
सर पर भी मलुप्य इसी तरह सस्त रहे, तब उसे सच्चा बहादुर सम- 
सना चाहिए---आदि । 

मुझे रात-भर नींद नहीं आई। इन्होंने इस धक्के को सह भी 
“लिया तो आगे घर-बार का क्या होगा--इसी उडशेड़-बुन में करवर्ट 
यदुलता रहा । सुबह ही उनकी-मेरी साथ बरतन मांजने की ड्यूटी थी। 
हम लोग सब काम अपने हाथों से करते थे व १६-१४ दिन में एक 
जनरल मैनेजर नियुक्त कर दिया करते थे, जो सबको काम की ड्यूटी 
बांट दिया करता था। वातों-बातों में मेंने पुछा--वापू साहब, आप हैं 
तो बढ़े मजबूत दिल के--पर यह बताइए कि कौन-सी घटना से आपको 
सबसे ज्यादा दुःख हो सकता है ?? इस प्रश्न पर वे चकि । बोले---'क्या 
बात है ? कल से तुम अजीव-अजीब बातें पूछ रहे हो ?? 

में---बात तो है, पर में जानना चाहता हूं कि आप डसे कहां 
तक सह ल्ोरे ९ 

(दो क्या बात है कहो न ?? वे जरा चिन्तित स्वर में बोले । 

“घर से घुरी खबर आई है |? 

'क्ष्या किसी के मरने की है ।? वे अधिक आतुर होकर बोले । 

हां, है तो ऐसी ही। भला किसके मरने की खबर हो सकती है ?? 

'मेरे रिश्ते सें एक छुढ़िया बीमार थी सो मर गई होगी ओर क्या ?? 
उन्होंने कुछ इतमीनान से कहा । 

अच्छा, किसके मरने से आपको ज्यादा-्ले-ज्यादा रंज हो 
सकता है ?? 
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'केसर के मरने से-क्या केसर मर गई ?? उन्होंने अधीर होकर पूछा । 

नहीं, केसर तो नहीं मरी ।? उन्हें कुछ तसल्ली हुईं ।  श्रव मुझे 
अन्दाज हो गया कि इस खबर से इन्हें कुछ कम ही धक्का लगेगा। 

'तो फिर कोन मरा , बताओ न ?? ह 

“पहले यह वादा कीजिए कि कल रात को भजन गाते वक्‍त ज़ेसे 
रहे थे वेसे ही मस्त बने रहोगे, तो खबर सुनाऊ' ।” अब उनके हाथ बर- 
बस ठहर गये । जरा क्ंकलाकर बोले--- : 

नहीं तुस मुझे बताओ क्‍या बात है, ओर कौन मरा हैं 

मेंने जेब से निकालकर तार उनके हाथ में दे दिया । उनका चेहरा 
फक हो गया । उसमें लिखा था--'साधोसिंह इन्दौर में यकायक मर 
गये ।! इसके फलस्वरूप आर्थिक हानि भी कम न हुईं थी । 

अब वे उठकर जाने लगे। मेंने कहा--'चलिए हम सब मिलकर 
प्रार्थना कर ।? 

उनका गला भर आया, ओर बोले--“अब मुझे अकेला छोड़ दो |! 

“नहीं, सो नहीं हो सकता । हम सब आपके पास रहेंगे ।? 

नहीं, मुझे अकेला ही रहने दों। इसी में मुझे अधिक शान्ति 
मिलेगी ।! 

'तो प्रार्थना की तेयारी कबतक करें ?? 

“घंटे डेढ़ घण्टे बाद ।! उन्होंने दृढ़ता के स्वर में कहा । 

अपने ढोले पर वे सर पर चादर डालकर आसन बांधकर बेठ 
गये । 

प्राथना के अवसर पर जो शांति उन्होंने दिखाई, उसके बाद जो 
भाषण दिया, उससे हमें ऐसा लगा कि यह असाधारण व्यक्ति है। यह 
तो उल्टा हमें सान्त्ववा दिला रहा है। यह तो धेय का धनी है, ओर 
हम इसके आगे दरिद्व मालूम होते हैं। दूसरे दिन की घटना ने तो यह 
सिद्ध कर दिया कि उनका मनःसंयम एक योगी की कोटि का है।. 

मिलाई में किसी के मिठाई आई । वह इस संकोच से दुवककर 
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अपने ढोले की तरफ जा रहा था कि वापू साहब के सामने इस अरदसर पर 
मिठाई का प्रदर्शन शोभा न देगा। उन्होंने भांप लिया और दोड़कर डलिया 
छीन लाये । पहले अपने सु'ह में मिठाई डाली, फिर सबको खिलाई । 
हममें से किसी ने उलहना दिया तो कहने लगे---बिठा मेरा मरा है । 
मुमसे अधिक रंज आप लोगों को नहीं हो सकता ।! और फिर तो तरह- 
तरह की बोली बोलकर, स्वांग भरकर, हम लोगों को ऐसा हंसाया करते 
कि हम लोट-पोट हो जाते थे । म्ुके तो बीच-बीच में यह शक भी हो 
जाता था कि कहीं इस सदसे का असर इनके दिमाग पर तो नहीं होगया 
है। उस समय मैंने उनसे कहा था--जब तक में मौजूद हूँ, आप 
साधोसिंद को भूल जाय॑ । 

अब चोरडिया इस संसार में नहीं हैं। स्वोपार्जित ७० हजार का 
ट्रस्ट बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपने जीवन-काल में ही बना गये 
थे | उनकी विधवा पुत्र-वधू को उसकी संचालिका बनने के योग्य बनाने 
का उन्होंने बहुत उपाय किया और अब संभव है परमात्मा उनकी इच्छा 
को पूर्ण भी कर ढे। परन्तु डनके कुठुम्ब की जब भी कोई समस्या 
सामने आजाती है तो मुझे इस वात का जरूर स्मरण हो आता है कि 
मेरी भरे रणा से चोरडियाजी जेल गये थे, और मुझे माधोसिंह की जिम्मे- 
दारी अदा करनी हैं। 

दूसरी घटना भाई कृष्णगोपाल गर्ग की है। सत्याग्रह का में प्रथम 
डढिक्टेटर नियुक्त हुआ था| नवयुवक कृष्णगोपाल तेजस्वी व उम्र विचार का 
देशभक्त था। उस समय अजमेर के रेलवे-कारखाने में काम करता था। 
उसके मन में सत्याग्रह में शामिल होने की उथल-पुथल सच रही थी । 
उसने सबसे सलाह ली, गरमा-गरम विचार रखनेवालों ने भी, उसके 
घर की जिम्मेदारियों को देखकर, उसे मना किया कि तुस अपना काम 
करते हुए जो-कुछ सहायता कर सको वह करते रहों; पर सत्याग्रह सें मत 
कूदो । उससे न रहा गया। मेरे पास आया। कहने लगा--- दा साहब 
सवने--बावाज) तक ने---मुझे मना किया है कि में सत्याग्रह में न पढ़'। 
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पर मेरा दिल नहीं मानता । आपसे सलाह लेने आया हूं, जो आप कह _ 
देंगे बही करू गा !? 

मैंने कहा--सुमसे सल्लाह मत लो | में इस समय डिक्टेटर हूं और 
इस युद्ध को चलाने की मेरी जिम्मेदारी है ।? 

जो भी हो, में तो आपकी सलाह पर ही चलू गा, चाहे जो हो 
जाय ।! 

उसकी लगन व हृढ़ता ने मुझे सोहित किया । पर उसकी कोटम्बिक 
जिम्मेदारियों का भी सुके खयाल था-भावी का भी विचार मन में आया, 
फिर सोचा, मेरा कत्तंव्य तो इस समय अच्छे-अच्छे बलिदान प्राप्त करना 
है । उससे कहा--- 

“देखो, में डिक्टेटर हूं । इस समय आहुतियां तल्लाश करना-व मोकना 
मेरा काम है । तुम सुमसे सलाह मत लो । ठुम दुख पाओगे ।? 

उसने अधिक जिद पकड़ी । “बस आपकी राय की देर है, में 
उसीके अनुसार फेसला करूंगा ।! 

'तो में तो इसके सिवा दूसरी राय ही नहीं दे सकता कि कद पढ़ो 
इस अग्नि-कुण्ड से । आगे जो रास करे सो हो जायगा।? 

ओर उसने वहीं से सीधां कारखाने में जाकर इस्तीफा पेश कर 
दिया। पीछे जब जेल में जेल-अधिकारियों से कगढ़ा हो जाने के फल-' 
स्वरूप हम बीस आदमियों को डण्डा-वेड़ी पड़ी व वह हमारे साथ कोठ- 
रियों में बन्द किया गया तब मुझे कृष्णगोपाल के कष्ठों का बहुत विचार 
मन में आता रहा । जेल से निकलने पर उसके सामने जब-जब कोई 
कौहुम्बिक या सार्वजनिक समस्या आती हैं तो सुझे अपनी यह जिस्मे- 

५ दारी याद आ जाती है कि मेरे ही कहने से लगी-लगाई नोंकरी पर लात 
/ मारकर उसने अपने भविष्य को खतरे में डाल दिया था और में भर- 

सक उन्हें सुलझाने का यत्न करता रहता हूं । 


४० ; 
ईश्वरीय प्रकाश 


मन में बहुत उथल-पुथल मचने, घनघोर मन्‍्थन चलने, या चारों 
ओर कठिनाइयों से घिर जाने की अवस्था में मुझे कई वार ऐसा अनुभव 
हुआ है, मानो बुद्धि कुश्टित हो गई है, मन निराशा में शिथिल होता 
जा रहा है कि एकाणक एक प्रकाश जेसा मस्तिप्क में पड़ा--एक नूतन 
विचार या स्फुरणा आई व उसमें सुके रास्ता सूक गया । कभी-कभी मेरे 
सु से बिना सोचे अचानक बातें निकल जाती हैं--डस समय ऐसा 
प्रतीत होता है मानो यह ईश्वर की किसी अज्ञात व्यवस्था यथा रचना के 
मातहत हुआ हो । आज तो में केवल शक्रद्धावश इसकी कल्पना करके रह 
जांता हूं; परन्तु मेरा मन कहता है कि अहिंसा की चरमसीसा पर पहुंच 
जाने से यह रहस्य खुल जाना चाहिणु । ईश्वर के संकेतों को, भावी को 
हम तक पहुंचने के लिए. यदि कोई बाधा है तो हमारे मन के राग-द्वेष 
रूपी मलिनताओं की । अहिंसा के पालन से राग-द्वे प छूट जाता है। 
तब मनुप्य का हृत्तंत्र परमात्म-तन्त्र से सीधा जड़ जाता है, जरा स्विच 
घुसाया ओर सक्षम विद्य त-तार एक-दूसरे से जुढ़ गये । जो हो, यहाँ तो 
में ऐसी दो-पुक घटनाएं लिखता हू जो इस समय मुझे खासतौर पर 
याद आ रही हैं। 

विजोलिया का सममोता कराके में जेल चला गया था। जब यह 
खबर मिली कि ट्रच साहव आदि गरूतफहसी में आकर मुमसे सब 
सम्बन्ध तोड़ चुके हें व वापी की शेप रही ज़सीन किसानों को मिलने की 
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अब कोई आशा नहीं रही है तो जेल में मुझे बड़ी अशान्ति रहने लगी। 
पहले तो किसान सत्याग्रह की तेयारी कर रहे थे; समस्तोता हो जाने के 
कारण अबकी शिथिल हो गये होंगे, - दुबारा सत्याग्रह के लिए उनके 
तेयार होने न होने का में जेल में निश्चय नहीं कर सकता था। लेकिन 
में अपनी यह जिम्मेदारी तो मानता ही था कि जो समझौता हुआ है, 
उसका पालन कराया जाय । इस प्रकार मन्धन मेरे मन में चल रहा था 
कि मुझे एकाएक सूझा--क्यों न में उपवास करके इस शत को राजवालों 
से सनवाऊ' ? जो पक्ष समझोता तोड़ता है, या किसी शर्त का पालन 
नहीं करता है, वह दोषी है ओर उसे सममोता मानने पर बाध्य करने 
के लिए सत्याग्रह अच्छा उपाय है। तो उपवास कितने दिन का करू ? 
यदि यह प्रायश्चित्त रूप हो तो दिनों की संख्या नियत की जा सकती 
है। पर यह तो सामने वाले से अपनी सांग पूरी कराने के लिए है, अतः 
इसमें मांग की पूर्त्ति तक की मियाद द्ोनी चाहिए । इसका अर्थ यह हुआ 
कि यदि मांग पूरी न हुई तो प्राण की बाजी लगाभी होगी । इस विचार 
से मुझे बहुत बल मिला | मेरी सारी चिन्ता काफूर हो गई। एक आखिरी 
तीर मेरे पास चलाने के लिए हे---उसे चला दू'गा; पर इतने से भी काम 
न चला तो ? उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं । जब तक में जिन्दा हूँ, 
अपना सारा बल---अपना प्राण तक--लगा देना मेरा कत्त व्य या जिम्मा 
है, आगे काम भगवान्‌ का । इस विचार से मुझे बहुत सन्तोष मिला । 
जेल से छूटने पर मेंने इसका जिक्र श्रद्धय जमनालालजी से किया। 
. वे मेरे स्वभाव को जानते थे कि जो यह सोच लेगा वह कर गुजरेगा । वे 
है बहुत समय तक गांधी-सेवा-संघ के अध्यक्ष रहे, व में एक सदस्य । दो- 
# एक अवसर ऐसे आ चुके थे जब उन्होंने उत्तहनगा दिया कि यह काम 
गांधी-सेवा संघ के अनुशासन की इंष्टि से ठीक नहीं हुआ; इससे संघ की 
स्थिति विषम द्वोतो है, तो मेंने तुरन्त संघ से इस्तीफा दे देने को तेयारी 
कर ली । मेरे कारण किसी को और खासकर, “गांधी सेवा संघ” जले की 
स्थिति विषम हो-यह में कभी वरदाश्त नहीं कर सकता। श्रतः मेरे छुई-मुई 


ह 
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स्वभाव के कारण वे चिन्ता में पड़ गये। मुझे समझाने की कोशिश 
भी की; पर मुझे अपने इस विचार में कोई दोष नहीं मालूम हुआ | तब 
उन्होंने एक दिन एुकाएक पूज्य वापूजी के सामने मेरे हस निश्चय की 
चर्चा छेड दी घ कहा--ये बहुत भावुक आदमी हैं | आपको इनका विचार 
कैसा लगता है ? बापू ने कहा ऐसी भावकता तो मुझे अच्छी लगती 
है | अपनी जिम्मेदारी का ऐसा ही खयाल मनुष्य को रहना चाहिए । 
परन्तु मुके लगता है कि इस विपय में श्रभी अनशन करने का श्रधिकार 
हरिभाऊ को नहीं प्राप्त हुआ है।! इस पर मैंने पूछा--सो केसे ?” 
उन्होंने समझाया कि एक वार फिर किसानों का संगठन करके उनमें 
अपनी मांग की पूत्ति कराने का वल पैदा करना तुम्हारा कर्तंव्य है। इसे 


किये वगेर प्राणों की वाजी लगाना जल्दबाजी है और जहां जरुदवाजी है 
वहां सत्याप्रह में कमी आ जाती है । 


| >< ८ | 

: स्वास्थ्य मेरा बचपन से ही खराब है। ज्योतिषी भी मेरी कुण्डली 
देखते हैं तो वे जन्म-भर के लिए मुमे निश्चिन्त कर देते हैं कि स्वास्थ्य 
का यही द्वाल रहेगा | सो मेरी हालत इस विपय में मीराबाई की तरह 

गई है---/भवसागर सव सूख गया है, फिकर नहीं मुझे तरनन की ।! 
परन्तु एक ख़याल रह-रह करके आ जाता था। जब कभी में ज्यादा 
बीमार हो जाता तो सेरे बूढ़े पिता, पत्नी, भाई आदि को कितना दुःख 
होगा, वे केसे असद्दाय हों जाय॑गे, यदि में इस वीमारी में मर गया। एक 
बार जेल में में बीमार हुआ, व ऐसी ही चिन्ता मन में आने लगी तो 
एकाएक किसी ने यह प्रश्न मेरे दिमाग में किया--क्या तुम इन सबके 
ईश्वर हो ? क्‍या तुम्हारा व सवका कोई एक ईश्वर नहीं है, जो तुमसे 
जुदा व सबसे बढ़ा है ? फौरन में अपनी भूल समझ गया । तब तो बढ़ा 
साहस अजीब वे-फिक्री लगने लगी । ठीक तो है; यह सब भार तो पर- 


मेश्वर पर है; में गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्तों की तरह च्यर्थ ही 
यह समझ रहा हू कि यह गिरस्ती की गाढ़ी मेरी वदोलत चल रद्दी है। 
उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव द्वोने लगा मानो मेरी उम्र बढ़ गईं हो। 


१ ४७१ 
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यदि मेंने जान में था अनजान में आपको नुकसान पहुंचाया है, 
आपका कोई अपराध किया है व मैंने उसे महसूस कर लिया है तो मेरे 
लिए सर्वथा उचित है कि में आपसे उसके लिए साफी मांगू' | यह मह- 
सूस करना कि सचमुच हमने इनका नुकसान कर डाला है, अनुताप या 
पश्चात्ताप कहलाता है। इस पश्चात्ताप को प्रदर्शित करने के लिए जो 
काम--बाह्माचार किया जाता है वह प्रायश्चित्त और सामने वाले पर 
जब अपना पश्चात्ताप प्रकट किया जाता है तो वह ज्षमा-याचना कहलाती 
: है। पर जब आप मुझसे यह तकाजा करते हैं कि तुम फलां बात के लिए 
मुझसे साफी मांगों तो में आपको अपने. सामने सुकाना चाहता हूँ--. 
आप अपने मन सें यदि इसका एहसास कर लेते हैं तो इतने ले सुमे 
सन्‍्तोष नहीं है। यह दूसरे को मकाने की भावना अहिंसा में नहीं - 
आती, ऐसा मुझे लगता है । दूसरे शब्दों में विजय की भावना का अहिंसा 
से सम्बन्ध नहीं है। अहिंसा में दोनों पक्ष की विजय होती है। मेरी 
विजय तो यह है कि मेंने अपनी भूल समझ ली, आपकी विजय यह कि 
आपकी क्षमा-शीलता मुझे अपनी भूल दिखलाने में कामयाब हुईं । 

ऐसे विचार रखने के कारण जब कोई भुरसे क्षमा-याचना करने 
आता है तो सुझे शर्म-सी मालूम होती है। सामने वाले की वह दीनता 
या नम्नत्ता मेरे लिए बहुत भारी हो जाती है। क्या में कोई ऐसा बड़ा 
आदसी हूं जो इस नम्नता को देखता रहूं, और इस पर मन-ही-मन पुल- 
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कित होऊं ? और क्या सचमुच इस दृश्य में कोई वढ़प्पन भी है कि एक 
आदमी कुककर आपके पेरों में पढ़ता है, और आप उसमें कुछ आनन्द: 
या संतोष या अपने लिए गौरव अनुभव करते हैं | अतः जब कभी ऐसे- 
अवसर आये हैं, मेंने सदा क्षमा-याचना करने वालों से कहा कि भाई, 
मुमे तुम्हारी क्षमा-याचना की जरूरत नहीं है। में नहीं मानता कि तुमने" 
मेरा कोई लुकसान किया है। यदि तुमने मेरी कोई बुराई की है 
तो तुमने अपना दी नुकसान किया है । यदि मेरा कोई नुकसान हुआ है' 
तो उसकी जिम्मेदारी मेरें पर ही है। मेरे ही किसी दोप का यह फल 
मुमे मिला है। सो तुम किस बात के लिए. मुझसे माफों सांगते हो ९: 
तुमने गलती की थी, तुम उसे सुधार लो । आयंदां ऐसी बुराई मत किया 
करो । इससे तुम्हीं को फायदा पहुंचेगा ।? हे 

मंगर इससे भिन्न एक दूसरी श्र णी के लोग होते हें, जिन्हें तब तकः 
सनन्‍्तोष नहीं होता जब तक कि सामने वाल्ला उनसे माफी न मांग ले। वे- 
: तभी अपने स्वाभिमान को सुरक्षित पा सकते हैं। मेरा खयाल है कि 
ऐसी मांग जहां तक खुद से संबंध है, अहंकार का व सामने वाले के प्रति: 
संबंध है, हिंसा का ही एक॑ स्वरूप है। इस वत्ति में अपने प्रति दृष्टि 
व सामने वाले के प्रति दृष्टि ज्यादा कठोर है। 

इसी तरह जब कभी हम दूसरों से मिलते हैं तो सदा अपनी ही बढ़ाई. 
करना अपने ही बारे में अधिक बातचीत करना, अपने व अपनों के कामों: 
को अधिक महत्त्व देना, दूसरों व दूसरों के कामों के प्रति तुच्छुता का भाव 
रखना, अपना काम दूसरों से करवा लेना, दूसरों के काम के समय टाला' 
दे जाना, ये सब वृत्तियां मुझे हिंसा का ही स्वरूप मालूम होती हैं ।* 
हमारी जिन-जिन वृत्तियों में, दूसरों के भावों की, विचारों की, महत्त्व 
की, सम्मान की, द्वानि की, उन्नति की उपेक्षा व तुच्छुता पाई जाय दे 
सब हिंसा के ही अन्तर्गत हैं । ज्यों-ज्यों मुझे इस रूप में हिंसा के दर्शन 
होते जाते हैं त्यों-त्यों में उससे बचने का यत्न करता हूं, जिसका नतीजा- 
फिलहाल तो यद्द हो रहा है कि कई वार असमंजस में पढ़ जाता हूं 
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कि अपने बारे में इतसे क्या बात करू' ? सामने वाले के सुख-दुःख की 
ही बात करने में ज्यादा दिलचस्पी मालूम होती है। अपनी बात निकाली 
भी तो बहुत छोटेपन का अनुभव सन में होने लगता है। साथ ही ठुलसी- 
दास की यह पंक्ति याद आने लगती है--“जासों दीनता कहों हों देखों 
दीन सोऊ; दीन को दुयालु दानि दूसरों न कोऊ ।” इंश्वर पर श्रद्धा 
बढ़ती है, व इसके साथ ही निश्चिन्तता भी । पहले जहां दौढ़-दौड़ कर 
जाने को सन होता था, अब किसी के दुःख या संकट के अवसर पर ही 
जाने में रुचि रह गई है, जहां अपनी बढ़ाई होती हो, मान मिलता हो 
वंहां अटपटा लगता है, जहां अपनी टीका, निन्‍दा, आलोचना होती हो 
तो सुनने को जी चाहता है । ऐसा लगता है कि बढ़ाई सुनने से कहीं 
गड्ढे में न॒ गिर जाऊं, व निंदा सुनने से जागरूकता बढ़ेगी जो अपने 
काम आवेगी | इस बृत्ति में सुझे अपना अहिंसा की तरफ प्रयाण साफ़ 
दीखता है। पर में अचुभव करता हूं. कि जब तक अपने विरोधी के प्रति 
अपने को हानि पहुंचाने वाले के प्रति सगे भाई की तरह सक्रिय-प्रेम 
मन में न उत्पन्न हो तब तक अहिंसा की साधना अधूरी ही है। चोबीस 
घंणंटे जब तक ऐसी भावना न रद्दे तब तक अहिंसा कच्ची है। यह तभी 
सम्भव है जव॑ हम मनुष्य-मात्र कों नारायण का रूप मानने ही नहीं, 
सममने भी लगें। इस तरद्द अहिंसा हमें “नर-नारायण” वनाने की तरफ 
ले जाती है, यह विश्वास व अनुभव के साथ कहा जा सकता है। हाल 
ही मेंने अपने एक मित्र को लिखा कि जो सुझे अपना विरोधी सममते 
हैं उनमें भी में तो अपनी ही आत्मा के दर्शन .कर॒ना चाहता हूं ।! कोई 
अपना विरोधी तभी तक है जब तक हम अपने 'स्व” को ही देखते हैं। 
जब हम “स्व” व पर? दोनों में एक ही आत्मा को देखने लगते हैं तो: 
फिर कौन किसका विरोधी रहा ? यदि में अपना विरोधी हो सकता हू 
तो सामने वाला भी सेरा विरोधी है। नरसिंह सेंदटा ने कद्दा है+-ज्यां 
ल्षगी झातमा तत्व चीन्यो नहों त्यां लंगी साधना सर्व जूही व!  * 
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अहिसा की सृक्षमता 


. जब हमारे पास कोई सलाह लेने आ्राता है तब हम कई भावों से 
भ्रभावित होकर उसे सलाह देते हैं। एक भाव तो यह होता है कि इसे 
ऐसी सलाह दी जाय जिससे उलठा अपना काम वन जाय । दूसरा भाव 
यह कि सलाह पेसी हो जिससे इसका भी काम वने व अपना भी मत>« 
लव बन जाय । तीसरा भाव यह कि जिससे अ्रपना मतलव बने या न 
चने, भले हानि भी हो, पर सलाह सच्ची ही देनी चाहिए, ऐसी कि 
जिससे इसका ही हित हो व किसी दूसरे के साथ अन्याय न हो। ये 
क्रमशः उत्तरोत्तर ऊ'ची भावनाएं या अवस्थाएं हैं। दूसरी भावना से 
अहिंसा की शुरूआत होती है व तीसरी में उसका उन्नत स्वरूप प्रकट 
होता है। अहिंसा ओर आगे चली तो व्यक्ति दोनों--सलाह मांगनेवाले 
च देनेवाले---का भय भूलने लगता है। वह समझने लगता है कि जिसे 
मुझे सलाह देना है वह में ही तो ई--मेरे व इसके द्वित में दी नहीं, 
आत्मा में भी कोई अन्तर नहीं है। यह शआत्मंमयी-दृष्टि अ्रहिंसा की परा- 
काएा है। यहां अहिंसा जाकर सत्य में सिल जाती है। 

अपनी अहिंसा-भावना की जिसमें परीक्षा हुई दे ऐसी घंटनाए* यहां 
दे रहा हूं जिससे संभव है, पाठकों को अहिंसा-पालन की दिशा में कुछ 
सहायता मित्तल सके । > 

मेरे एक प्रिय साथी सुकसे नाराज होकर अकुग हो गये ।: .दूसरी 


श्श्प साधना के पथ पर 


संस्था में काम करने लगे । उनका एक अत्यन्त निकटस्थ व्यक्ति था-- 
उन्हें पिता की तरह क्या, पिता ही मानता था। बावजूद मुझसे उनकी 
नाराजगी, के वह मुझ पर भी विश्वास रखता था। एक रोज जल्दी में 
मुमूसे रास्ते में सिला । अपने इन पिता की बहुत सी शिकायतें मुझसे 
कीं व मेरी सलाह मांगी । झुझे; उसका मेरे पास आकर सलाह मांगना 
उचित नहीं जंचा । एक तो पिता इस बात से अप्रसन्‍्न होंगे, जो मुझे 
अभीष्ट नहीं । दूसरे, इनके सम्बन्ध आपस में बिगढ़ जायंगे, जो मुझे 
मंजूर नहीं । फिर मेरे प्रति अकारण ही उनके मन में सनन्‍्देह हो जायगा, 
जो किसी के भी लिए हितकर नहीं । मेंने पूछा--- 

पतो तुमने अपने पिताजी से इन सब विषयों में बातचीत 
कर ली है ?? 

नहीं तो,--में तो आपसे सलाह लेने आया हूं कि.क्या करू' ?? 

लेकिन पहले तो तुम्हें अपने पिताजी से ही इस विषय में बातचीत 
करनी चाहिए । जिनसे उन बातों का संबंध है उनले बातचीत न करके- 
किसी दूसरे तक उन बातों को ले जाना अनुचित है। पुतन्न-धर्म के तो 
प्रतिकूल है ही, परन्तु ऐसा करने से उनके साथ न्याय भी नहीं होता। 
सम्भव है, वहुत-सी बातें गलतफहमी से हो पेदा हुईं हों, उनकी बात- 
चीत से तुम्हारा सन्‍्तोष हो जाय, तो फिर क्यों आपस की या घर की 
बातचीत किसी तीसरे से कही जाय । श्रतः मेरी तो यही सलाह है कि 
तुम पहले अपने पिताजी से ही बातचीत करो। बल्कि शुरू में ही उनसे 
इस बात के लिए माफी मांगो कि तुमने पहले उनसे बातचीत न करके 
सुमसे की । भले ही उनसे कह दो कि में हरिभाऊजी के पास गया था 
व उन्होंने सुझे आपसे ही बातचीत करने को व पहले कमा मांगने की 
खलाद दी है।! व 

लड़का चाद्धमान्‌ था, उसने इस सलाद के मदृत््व्को समझ लिया । 

न्‍( ञ्ट्‌ : ३८ है 
'एक यार एक सज्जन के बारे. में कुछ शिकायत मेरे पास आई' द 
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मुझे ऐसा लगा कि ये सच होनी चाहिएँ। एक दूसरे मित्र ने आकर 
मुझे विश्वास दिलाया कि शिकायत गलत हैं। मेंने इन्हें अधिक विश्वस- 
नीय सममकर इनकी थात मान लीं व उन सज्जन को लिखा कि 
बिना आपका पक्त जाने ही जो मैंने आपको कुछ समय तक भी मन में 
दोषी मान लिया, इस अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ । हालांकि 
बाद में वे शिकाथर्त सच ही निकलीं । 

एक दफा विरोधी पक्त के मित्रों से समझोता हुआ | तब में उनके 
इष्टि-विन्दु को उतना ही महत्त्व देने लगा जितना कि अपने दृप्टि-विन्दु 
को । उनकी गेर द्वाजिरी में भी कोई प्रश्न उपस्थित होता तो में सोचता 
कि उनके ह्वित की रप्टि से इसमें क्या करना सुनासिव है। में मानता 
कि उनके हित मेरे हाथों में सुरक्षित रहने चाहिए' । इस पर मेरे एक 
साथी की आ्राश्चर्य व क्ु'मलाहट भी हुई। मेंने उन्हें समझाया कि 
जब हम किसी को अपना मित्र, साथी या भाई मानते हैं तो हमारे हाथ 
में उसके हित सुरक्षित ही रहने व समझे जाने चाहिए" । भले ही पहले 
ये विरोधी रहे हों, पर अब, जब कि एक सममोता हुआ है तो मुझे 
इनके अश्नों को उसी भावना से हल करना चाहिए जिस भावना से 
अपने भाई के प्रश्नों को हल करता हूँ । इसमें मुके यह देखने की जरू- 
शत नहीं है कि खुद उनका व्यवहार भेरे प्रति केसा है। ऐसा देखना तो 
सोदा कहलायगा । सौदे से हृदय छुड़ते नहीं । वे प्रेस व विश्वास से 
ही जुड़ते हैं | प्ोम व विश्वास का अर्थात्‌ श्रहिंसा का सार्ग जोखिम से 
तो खाली जरूर नहीं है| परन्तु यदि हमें उनके हित के सिवा दूसरी 
बात संजूर नहीं दे तो फिर जोखिम भी कया रही ९, जब हम केवल साव॑- 
जनिक था सामने वाले के हिंत का ही ध्यान रखते हैं वो फिर जोखिम 
का भय या चिन्ता हमारे लिए निरथंक है । 

८ >< ् 

एक महाशय ने, जो मुझे अपना विरोधी समझते थे, एुक बार मेरे 

खिलाफ एक वाहियात पर्चा टाईप कराके इधर-उघर इस तरकीब से 
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सिजवाया कि सन्देह किसी दूसरे पर ही हो। जिसने टाईप किया था 
वह उनका निकटवर्ती था। कुछ समय के बाद दोनों में कुछ अनबन हुई 
व वह टाईप करने वाला उन्हें बहुत ही कड़ा पनत्न लिखकर मेरे पास आया 
व अपना दोष स्वीकार करके माफी माँगने लगा । कहा--आप जेसे. के 
खिलाफ मुझे इस घड़यन्त्र में शरीक नहीं होना चाहिए था। मेंने उनसे 
कहा भी कि में इसे ठाईप नहीं करू'गा; परन्तु सेरे जेसे सम्बन्ध उनसे थे, 
उसमें मजबूर हो गया, आदि. व उन्न महाशय से अनबन होने व चेट्टी 
लिखने का हाल कहा--बल्कि चिट्टी का कुछ अंश सुनाया भी । मुझे 
इस सारे काएड पर आश्चर्य तो हुआ; परन्तु फिर भी ऐसी कड़ी चिट्ठी 
का लिखा जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे कहा--यह तो 
मनुष्य की अपनी कमजोरी है कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी गंदे 
काम में शरीक हो। मुझसे माफी मांगने को जरूरत यों नहीं कि मैं 
समझता हूं कि इस झुठाई में शरीक होकर तुमने अपनी ही हानि की 
थी। अब उसका परचात्ताप करके तुम अपना ही हित-साधन कर रहे 
हो । मेरा बिगाड़ तो तुम या कोई दूसरा कर नहीं सकता । वह तो मेरी 
ही अपनी करतूतों से हो सकता है। अतः मझुमसे माफी मांगना बेकार 
है। परन्तु तुम्हारी यह चिट्ठी व उसको टोन सुझे! जंची नहीं । जिसको 
तुम अपना बढ़ा मानते हो उसके प्रति ऐसी अशिष्ट चिट्ठी लिखना तुम्हारे 
लिए उचित नहीं हैं । यदि वह चिट्ठी न भेजी हो तो मेरी सलाह है 
कि इसे रोक लो व अपनी शिकायतें व दुःख बहुत नम्नतापूर्वक उनके 
सामने पेश करो । इस चिट्ठी से उन्हें बहुत आधात पहुँचेगा, और इससे 
लाभ के बजाय हानि ही अधिक होगी। सुरे, जहाँ तक याद है, वह 
चिट्ठी भेज चुका था, व मेरी सलाह के बावजूद उसे उस कड़ी चिट्ठी पर 
पछुतावा नहीं हो रहा था । 
कट > ९: 

जब में पान्तीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान मंत्रो था, तब नगर या 

जिला कमेटी के मंत्री मुमसे नाराज होकर महा समिति करे दफ्तर में 
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शिकायतें भेजा करते थे । वे लौट्कर मेरे पास जवाब के लिए आती । 
एक बार वे सज्जन मिल गये तो मेंने उन्हें बताया व सममाया कि भाई 
शिकायतें ऊपर लिखों व करो तो जरा ऐसे ढंग से तो करो व,लिखो कि 
ऊपर वालों पर कुछु असर हो। तुम ऐसे चाही-तवाही ढंग से ' लिखते 
हो कि मेरा ही पक्ष श्रवल हो जाता है व्‌ उनको. राय तुम्हारी तरफ से 
बिगड़ जातो है | किसी काबिल आदमी से ससचिदा बनवा लिया करो, 
या-मुमसे कहो तो मैं बना दिया करू । उन्हें मेरे इस रवेये पर बड़ा 
ताज्जुब हुआ---संभव है, उन्होंने इसे मेरा वनावटी व्यवहार ही माना 
हो, पर मैंने उन्हें शुद्ध भाव से उनके हित में यह सलाह दी थी । 
मुझे शुरू में मेरे चाचाजी ने व बाद में जमनालालजी ने यह 
शिक्षा दी कि मनुष्य के गुणों की ही चर्चा अधिक करनी चाहिए । 
आवश्यकता व प्रसंग पढ़ने पर ही अवगुणों का उल्लेख करना चाहिए । 
जो अपने विरोधी हों उनके प्रति तों इस नियम के पालन में, और भी 
सावधानी रखनी चाहिए । क्योंकि एक तो स्वभावतः हो अपने मन में 
विरोधी के प्रति सद्भावना कम रहती है, अतः उसके अवगुणों, दोषों व 
अपक्मों के प्रति तीव्र दृष्टि रहती है और उनको चर्चा में हम उदार भी 
रहते हैं, दूसरे इस स्थिति से बेजा फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा 
करनेवाले इनका बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करके हमारी खाई को और चोड़ा 
कर देते हैं । अतः अपने मित्र के बारे में एक वार अचबगुण-चर्चा हमसे 
हो जाय तो वह इतना बुराअसर नहीं पेदा करती जितनी विरोधों की चर्चा । 
में भरसक इस नियम का ध्यान रखता हूँ व जब कभी कोई मेरे सामने 
किसी की निन्‍दा या आलोचना करते हैं तो में उनके गुण---उनका शक्क 
पक्ष---डनके सामने उपस्थित करता हूं। इससे एक तो आलोचक के 
सन को कठ्ठता कम हो सकती है व दूसरे मेरे प्रति गल्लत-फहमी फेलाने 
का अन्देशा नहीं रहता । इसका मुझे कई वार प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। 
ऐसे सब्नन मिले हैं जिन्होंने मुमसे खुद आकर कहा है “कि हम तो 
आपको बुराई करते फिरते थे; पर कई जगह हमें लोगों मे कहा कि 
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उपाध्यायजी तो, जब कभी अवसर आता है, आपके गुणों को ही बढ़ाई 
करते पाये गये ।! इससे मेरे प्रति डनकी भावनाएं भी बदलीं। जो 
तीच्रता या कठुता उनके सन में पहले थी वह अब नहीं पाईं जाती ॥ 
फिर भी एक वाह्य नियम के रूप सें इसका पालन करने की अपेत्ता जब 
अहिंसा के फलित नियम के तौर पर इसको साधना को जाय तो उसके 
सुफल व आनन्द का ठिकाना नहीं रह सकता। वास्तव में जिसे हम 
अपना विरोधी, निन्दुक, आलोचक सममते हैं वह हमारे ही दुगुरणों, 
दोषों, त्रुटियों, कमजोरियों की प्रति-सूर्ति या प्रतिबिंब जैसे होते हैं, अतः 
हमसे पएथक्‌ उनका विचार करना ही गलत है। वे हमारे ही अंग हैं । 
जिस दिन हम यह समक्त लेंगे उस दिन अहिंसा की सबसे ऊंची मंजिल 
पर अपने को पावेंगे। 

जेल सें एक व्यक्ति ने मेरे प्रति बहुत अशिष्ट, अपमानजनक व अश्लील 
व्यवहार किय्ा--मेरी अनुपस्थिति में । जिन-जिनको सी मालूम हुआ 
उन्होंने उसे बहुत घिक्‍्कारा। वह कुछ स्वभाव व वृत्ति से ही ऐसा 
आदमी था। ऐसा अवसर आया कि उसकी कुछ हरकतों से विगड़कर 
दूसरे लोगों ने उसकी पूजा कर डाली ! जब मुझे मालूम हुआ तो मेंने 
उसके जिम्मेदार मित्रों को शर्मिन्दा किया। एक और अवसर पर जब 
कोई चौोकेवाले उसे अपने चोके में भोजन कराने के लिए राजी नहीं 
होते थे, ऐसी हालत हो गईं थी कि अब उसका कोई नहीं रहा--तब 
मैंने कहा--अच्छा हम दोनों का एक अलग चौका रहेगा, हम अलग बेरक 
में भी रह जायंगे, अगर जेल वाले ऐसी व्यवस्था कर दे । जिसका कोई 
नहीं है उसका साथी में हूं । मुझे याद पड़ता है, भाई शोभालाखजी 
भी उसके साथ अकेले रहने के लिए तेयार हुए थे । 

अहिंसा की परीक्षा हमारे अपने लोगों के वीच उतनी अच्छी तरह 
नहीं होतो जितनी गेरों या विरोधियों के वीच। शायद अहिंसा अपनों 
के लिए है भी नहीं। जहां अपनापन है वहां द्वेत नहीं, व जहां द्वेत 
नहीं, चहां अहिंसा का क्या काम ? 


$ ४३ ३९ 
नकद घम्म 


इस अध्याय में जिस घटना का वर्णन किया जायगा उससे झुमे 
अत्यक्ष अनुभव होगया कि अहिंसा सचमुच “नकद घमम! है । , इस हाथ 
दे, उस हाथ ले? । इन्दौर में शायद १६३१-३२ में ननन्‍्दुल्लाल मंडारी 
मिल्स-व स्टेट मिल्स में मजदूरों ने हड़ताल कर दी । इन दोनों के संचा- 
ज्क उस समय कन्हैयालाल भण्डारी थे | ये उद्योग-ध्यवसाय व प्रबन्ध 
में बड़े दक्ष माने जाते हैं। १६२६ में जब मजदूरों की भ्राम हडताल 
हुईं थी तव भी इन्होंने बढ़ी तरकीब से अपनी मिलें चालू करा ली थीं । 
इनका विश्वास था कि मेरी मिलों में कभी हड़ताल नहीं हो सकती। 
'इन्दौर के मजदूर संघ वाले भी इनकी मिल में प्रवेश करना बहुत कठिन 
बात मानते थे । पर एक बार सजदूरों ने दोनों मिलों में हड़ताल कर ही 
'डाली । लाला गुलजारीलाल अहमदाबाद से वहां मजदूरों को सहायता 
के लिए गये | उनका खयाल था कि ८-१० दिन में हड़ताल का कुछ 
निपटारा करा लेंगे । परन्तु चह इनकी आशा अपेक्षा से कहीं ज्यादा ठहर 
गई। कन्हैयालालजी उन्हें आसानी से दाद देने वाले आदमी नहीं थे । 
डन्होंने तथा श्री शंकरलालजी बेकर ने भी मुझे पत्र लिखे कि इसे जल्दी 
निपटाना चाहिए। लालाजी के इन्दोर में अचानक रुक जाने से 
अहमदाबाद के काम में बहुत हर्ज हो रहा था। में उन दिनों बीमार था- 
परिस्थिति की जटिलता थे कठिनाइयों को खूब सममता था, तो भी 
भगवान्‌ का नाम लेकर मेंने श्री कन्हैयालालजी को एक पत्र लिखा। मेंने 
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सोचा कि यदि उनका हार्दिक सहयोग न मिले तो निपटारा होगा कैसे ? 
अतएव पहले पत्र से उनका रुख जान लेना दीक रहेगा। मेंने उन्हें 
. लिखा कि मुझे बड़ा आश्चय है कि आपकी मिल में हड़ताल केसे होगई ९ 
मैं चिन्तित हूं कि मेरा बस चले तो एक दिन भी हड़ताल न बढ़ने दू' । 
पर में अस्वस्थ हूं, ओर दूर बेठे हुए यह समझ नहीं सकता कि मेरे 
वहां आने से इसे सुलठाने में कुछ सहूलियत पेदा हो सकती हैं। यांदे 
आपको ऐसा जंचे कि सेरा आना उपयोगी होगा तो मुझे निःसंकोच 
तार दे दीजिए । में ऐसी हालत में भी तुरन्त चला आऊ'गा व शक्ति- 
भर ऐसा यत्न करू गा जिससे शान्ति व सद्भावना के साथ हड़ताल 
निपटठ जाय । 

संयोग से इन्दौर के श्री लच्मीदत्तनी मिलने आगये। मैंने उन्हें 
सारी परिस्थिति समझाकर कहा कि आप खुद कन्हैयालालजी से मिल 
लीजिए । उनका रुख अलुकूल होगा तो ही हड़ताल के जल्दी समाप्त 
होने की आशा रखी जा सकती है। दूसरे ही दिन भण्डारीजी का तार 
आगया व में इन्दोर रवाना होगया। जब स्टेशन पर मेंने एक तरफ : 
श्री भण्डारीजी को दूसरी तरफ लाला गुलजारीलालजी को व तीसरी 
तरफ अपने मित्र वालू भैया दाते को, जिनके यहां कि में अक्सर ठहरा 
करता था, व जो मजदूरों के प्रति बहुत हमददीं रखते थे, देखा, तो क्षण- 
भर के लिए सोच सें पढ़ गया कि कहां ठहरू १ इतने ही में कन्हेया- 
लालजी ने मोटर का द्वार खोला व कहा, आइये,'भाऊ साहब !”? अब तो 
उनके ही साथ जाना व उन्हींके यहां ठहरना उचित था। उनके तार 
से ही में रचाना हुआ था। लेकिन डधर मजदूरों में येंह गलतफहमी 
फेलने का अ्ंदेशा था कि ये तो सेठ के यहां ठहर गये, हमारा क्या भला 
करेंगे ? बसे तो मैं मजदूर-संघ का उप-सभापति भी था। मेंने लालाजी 
की ओर देखा--मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने भण्डारीजी के यहां ठहरने 
का समर्थन ही किया । फिर मेंने यह भी सोचा कि भण्डारीजी के नज- 
दीक रहने से ही; संभव है, मजदूरों का अधिक हित साधा जा सके । 


नकद धर्म २३२ 


में शुद्ध न्याय के लिए प्रयत्न करने आया था । समझोता उसी का नाम 
है जिसमें दोनों पत् धालों के प्रति न्‍्याग्र-दृष्टि रखी जाय, दोनों के 
स्वाभिसान को रचा का खयाल हो । भण्डारीजी सुके जानते थे कि.सें 
एक शान्त ब न्‍्याग्र-प्रिय व्यक्ति हे । अतः सेंने उन्हीं के साथ जाने का 
निश्चय किया। परिणाम से मैंने देखा कि वालू भेया जेसे तीसरी जगह 
ठहरकर भी वह काम नहीं हो सकता था जो कन्हैयालालजी के साथ ठहरने 
से हुआ उन्होंने व मेंने--दोनों ने इस समय श्रहिंसा के ग्रण व शक्ति 
को अनुभव किया | वे तो धर्मतः भी अहिंसावादी--जैनी--हैं । 

दो-तीन दिन तक भरडारीजी मजदूर-संघ के कार्यकर्ताओं की शिका- 
यत व संघ की अवुत्तियों को कह श्रालोचना करते रहे, जिसे मैंने घेर के 
साथ सुना । इसलिए भी कि जब तक उनके दिल्ल का सब गुव्बार निकल 
न जाय तब तक वे शान्ति के साथ किसी ससभोते की वात पर विचार 
करने की स्थिति में न होंगे। उससे सुझ्के पता लगा कि इस हड़ताल से 
इनके दिल में गहरा घाव हो गया है | धैर्य से उनकी वात न सुनू गा तो 
इस घाव की सरहस-पद्दी न होगौ--मलुप्यता, न्याय व सजदूर-हित 
तीनों इृष्टियों से मुझे यह अावश्यक मालूम हुआ । जा 

मेरे पहुंचने के छुछ घरटों के वाद ही लालाजी का एक खत मुझे 
मिला जिसमें उन्होंने सजदूरों का पक्ष सुनने के लिए मुमसे मिलना चाहा 
था। इससे पहले ही में कन्हैयालालजी की बातों से यह समस्त गया था 
कि संघ बालों के प्रति उनके भाव कंसे हैं; हालांकि गुलजारीलालजी के 
प्रति उनके मन में जरूर आदर था, व वे उसे च्यक्त भी करते थे | फिर 
भी मैंने कन्हैयालालजी को विश्वास में लेकर इसका निश्चय करना ठीक- 
ससमा । वह पत्र मेने उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा--हां, 
जरूर मिलना चाहिए; पर उनसे मजदूर संघ में जाकर मिलिए , यहां म्रत 
घुलाइए---नहीं तो मलत-फहमी फील जायगी ।* सें सी संघ के कार्यालय 
में ही मिलना पसन्द करता था। अतः में वहीं जाकर लालाजीसे मिंला 4 

कन्हैयालालजी की वात्तों से ऐसा लगता था कि अ्रभी महीना-भर 
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मिले न चले तो उन्हें कोई चिंता नहीं । इधर मजदूर-संघ ढीला पड़ने 


ह+--प 


चालजी से कहा--ऐसा 
आपने भी सुझे बुलाने 


4० म दिखाई ल्ु्‌ मैंने ० 5 3 
के लिए तेयार न दिखाई दिया । तब मेंने शायद तीसरे दिन कन्हेया- 


कप हे चर ०. च्े 
7 सालूस होता है, में यहां जल्दी आगया, ओर 
में कुछ जल्दी ही की । मेरा स्वास्थ्य भी खराब 


है, अब झुमे कल अजमेर बिदा कर दीजिए ।? 

वे चोंककर बोले--'क्यों, ऐसी क्या बात हुईं ?? 

मैं तो यह सोचकर अजमेर से चला था कि दूसरे ही दिन सममौता 
कराके हड़ताल समाध्ष करा सकू'गा। क्योंकि शंकरलाल भाई व लालाजी 
के पत्र मेरे पास आते ही रहते थे, अब आपका तार मिल जाने से मेंने 
सममा कि जाते ही दोनों पक्त वाले किसी समझोते पर रजामंद हो 
जाय॑ंगे। परन्तु आज तीन दिन हो गये, हृड़ताल वरावर चल रही है, 
और सममौते की बात शुरू करने का अवसर ही नहीं आया। में तो 
अपने लिए यह बढ़ा पाप समझता हूं कि में एक-एक दिन यहां इस तरह 
बिताठा रहूं, व हड़ताल चलती रहे--इधर गरीब मजदूरों को मजदूरी 
का नुकसान हो, उधर मिल के शेयर होल्डरों की भी हानि हो । दोनों 
पक्तों की लाखों नहीं तो हजारों की हानि की जिम्मेदारी में इस तरह 
अपने पर नहीं ले सकता। मुझे तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि 
आप अभी एक मास ओर मिल चालू करना नहीं चाहते । उधर संघ वाले 
भी कहते हैं कि सेठ एक सास डटेंगे तो हम भी एक मास तो डट ही 


सकते हैं। अतः मेरी 


राय में समझोते का वक्त अ्रभी नहीं आया है । 


सममौता तभी हो सकता है जब दोनों पक्ष सचमुच उसकी आवेश्यकता 


भहसूस कर | तो मुमे 


इजाजत दीजिए ।? 


इसका अनुकल असर कन्हेयालालजी पर हुआ । उन्होंने कहा--- 
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब आपको तार देकर छुलाया है, तो में - 


आपकी खाली वापस 
चाहते हैं ?? 


नहीं लोॉगा सकता । तो काहिए, मजदूर क्या 
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सैं-.'पहले आप बताइए कि आपकी तरफ से सवाल बात का है या 
पैसे का ?? े 

'पैसा तो परसात्मा ने अपने को काफी दिया है। में यह महसूस 

करता हू कि मजदूरों को यह हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी । उन्होंने 

. जाब्ते से नोटिस तक नहीं दिया। इसका मुमे सबसे ज्यादा रंज है । 

तो प्रश्न वात का ही रहा न ! अच्छा सममौते में म्‌ू'छ आपकी 
ऊ'ची रहेगी, मालिकों का सम्मान मेरे हाथ में सुरक्षित है । अब ?! 

“तो मेरी तरफ से, आपके हाथ में कलम देता हूं, आप मजदूरों की 
तरफ से जो दीौक समर लिख दीजिए, में दस्तखत कर दू'गा ।! 

मुझे सेठजी के इस जवाब से बहुत सन्‍्तोष हुआ। मैंने कहा--“वो 
इसके लिए अब लालाजी से मिलना होगा ।” उन्होंने कहा--'हां, जरूर 
मिलिए !? 

लालाजी से मेंने कह्य--सममोता मजदूरों के बिलकुल हक में हो 
सकता है, लेकिन मजदूरों की ओर से एक गलती हमें मंजूर करनी होगी। 
मजदूरों ने बिना नोटिस दिये जो हड़ताल कर दी, यह गलती तो उनको 
भाननी ही होगी न !? 

(हां यह तो अपने यूनियन की दृष्टि से भी धलती ही है ।? 

“तो फिर समझौते की पहली शर्त यह होगी कि मजदूर अपनी इस 
गलती पर खेद प्रकाशित करते हैं ।! 

हां, यह तो अपने संघ के डिसिप्लिन के लिहाज से भी ठीक है ।! 

तो मेंने कद्ा--अब मजदूरों की तरफ से आप लिख दीजिए क्या 
चाहते हैं ? ४ 

शायद्‌ उसी दिन समझौता हो गया। मजदूरों के खेद-प्रकाशन की 
पहली शर्त से सेठजी की सुछ ऊंची रह गई, इधर मजदूरों की लगभग 
सभी मांगें सेठजी ने मंजूर कर लीं। लेकिन एक शर्त पर मामला फिर 
विकट हो गया। सजदूरों की तरफ से चाहा गया कि हड़ताल के कारण 
किसी सजदूर को सताया न जाय व सभी दृड्दताली काम पर लिये जाय॑ । 


०० न अल की. 
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सेंठजी को सिद्धान्ततः इसे स्वीकार करने सें दिक्कत न थी; पर कठि- 
नाई यह थी कि वे ७०-७९ मजदूरों को गुणय्डा समझते थे, उनसे उन्हें 
मिल को नुकसान पहुंचने का अन्देशा था । उनका कद्दना था कि इन्होंने 
पहले भी नुकसान पहुंचाया है, अतः वे उन्हें वापिस नहीं लेना चाहते । 
यदि ऐसा अपवाद करते हैं तो मजदूरों के दृष्टि-बिन्दु से वह एक नीति 
'को छोड़ने जेसा होता था । तब रास्ता निकाला गया कि सभी मजदूर, 
जिनमें ये ७०-७४ लोग भी होंगे, कारखाने में जाकर अपने-अपने सांचे 
'पर काम करने लगे व जिन मजदूरों के बारे में मालिकों को शिकायत हो 
उनकी जांच मालिक लोग कर व उसके फल-स्वरूप जो कुछ कार्रवाई 
उचित दीखे, वह की जाय | कन्हैयालालजी ने सुकाया कि इनका मुक- 
दमा हरिभाऊजी कर । यह बड़ा धर्म-संकट था, लेकिन मासले को सुल- 
माने के लिए मैंने यह जिम्मेदारी कुबूल कर ली। मिल चालू हो गई । 
अब इनके सुकदमे का ससय आया। 

मेरे दिल में बड़ी उधल-पुथल मची । यदि ये -७९ आदमी निदोष 
पाये गए तो सुमे छोड़ देने पड़ेंगे। पर उस दशा में सेठजी निश्चिन्त 
'नहीं रह सकंगे। उन्हें निश्चिन्‍्त करने के लिए क्‍या में अन्याय करू ? 
मेंने कन्हैयालालजी से कहा--दिखिए, समेंने यहां आ्राकर सालिक व मजदूर 
'दोना का छत ही साथा हैं ।! 

वेशक, आपने इस समय दोनों की बहुत सेवा की है |? 

ओर यह मेंने अपना कर्तव्य समझकर किया है, किसी लोभ- 
लालच से नहीं, मुझ्के इसका पुरस्कार कहीं से नहीं चाहिए । लेकिन . 
आपने मुझे उल्टा एक धर्म-संकट में डाल दिया है ।? 

सो क्‍या (! 

मेंने अपनी उथल्न-पुधल बताई व कद्दा कि इस घर्म-संकट से मुमे 
चचा लोजिए । इस सूची में यदि आदमी कम किये जा सक ठो एुक बार 
देख लोजिए ओर मुम्क पर यह बोर कम-ले-कम रखिए ।? 
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उन्होंने श्रच्छा! कहकर अपने एक भाई को चुलाकर सूची में 
काट-छांट करने के लिए कहा | थोड़ी देर में वे ३०-३२ की सूची बनाकर 
लाये । कन्दैयालालजी ने सूची देखी, एक मिनट सोचा व मुझसे कद्दा-- 
“भाऊ साहब?, आपने यहां आकर सबका व मेरा भी भला ही किया है । 
आप जैसे पाप-भीरु को यह बोक असझ लग सकता है। आपके इतने 
सहवास का मुझ पर काफी असर पड़ा है। मेरे सुंह से यदि कोई बात 
कूठ निकलने लगती है तो जबान दव जाती दै व खयाल होता है कि 
कम-से-कम भाऊ साहब से तो झूठ न कहूँ। आपने यहां आकर 
एक दावानल को शान्त किया है। मैं तो चकित हई कि किस थेर्य॑ 
से आपने मेरी एक की एुक बात को बार-बार सुना है व तनिक भी अकु- 
लाहट या ऊकुमलाहट नहीं आने दी । अतः आप पर यह बोक अब 
अन्याय ही होगा। में तो इन सभी को काम पर लिये लेता हू---जसा 
कुछ भगवान को मंजूर होगा, वह हो जायगा |? 

मुझे सानो सेठजी ने अमित पुरस्कार दे दिया हो, उबार लिया हो-- 
ऐसा लगा । मैंने हर्षित स्वर में कहा--कन्हैयालालजी, आप खुद बहुत 
अच्छे सुन्तजिम, बढ़े रॉब-दाव व धाक के आदमी हैं । बढ़े-बढ़े गुएढों को 
डीक कर सकते हैं। जो आपकी हो मिल में काम करते हैं उन्हें अपने 
कब्जे में रखना आपके लिए कोन कठिन बात है। मुमे तो आश्चर्य था 
कि आप इन लोगों के विषय सें क्‍यों इतना आत्म-विश्वास खो रहे हैं । 
सगर में सममता हूं, अ्रव भगवान आपके हृदय में से प्रकट हुआ है 
ओर उसने मुझ गरीब को धर्म-संकट से बचा लिया है ।! 

मैं आज भी इस घटना में अ्रहिंसा-माता के आशीर्वाद के ही दर्शन 
कर रहा हैं। उल्लकी हुई बात को सुलमाने में सबसे पहले हमें यही 
देखना चाहिए कि लोगों के हृदयों को चोट कहाां-कह्ां व कैसे-केसे लगी 
है १ पहले उसका इलाज कर लेने से दूसरी उलमूमने जल्दी सुलक जाती 
हैं। हृदय के भावों--घात-प्रतिधातों-की उपेज्या करके कोई कोरे चुढ्धि- 
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कोशल से, तरकीबों से समस्याए' सुलमाना चाहें तो वे उन्हें उलमा 
देंगे । हृदय का मार्ग अहिंसा का, प्रेम का, सहन-शोलता का, घेयीकाः 
है । कोरे बुद्धिकोशल या तक का मार्ग एक धोखा साबित होता है, जो 
अन्त में परिणामतः सबके लिए हिंसात्मक साबित हो रहता है । 


$ ४४७ $ 
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सम्भवतः १६२२-२३ की बात है। में ग्वालियर से सावरमती (अ्रह- 
सदाबाद) जा रहा था| वांदीकुई में राद को कोई २-३ बजे गाढ़ी बद- 
लनी पड़ती है। देहली से जो गाड़ी अहमदाबाद चलतो है उसमें आगरे 
से बैठने वाले मुसाफिरों को यहां सवार होना पढ़ता है। राठ में सुसा- 
फिर आमतौर पर सोये रहते हैं। में जो एक ढिउ्बे में घुसा तो प्रायः 
एुक-एुक पटरी पर एक-एक शख्स को सोये देखा | में किसी को जगाना 
तो नहीं चाहता था, सिर्फ वेठने-भर के लिए. पटरी पर एक कोना तलाश 
कर रहा था। एक पटरी पर किसी के सिरहाने जरा-सी जगह देखी तो 
आहिस्ता से बेठ गया।' मेरे न चाहते हुए भी उसकी नींद खुल गई। 
उसने छूटते ही पांच-चार गालियां मुझे सुना दीं। आये बड़े गांधी टोपी 
लगा के, दूसरे के आराम-तकलीफ का कुछ खयाल नहीं करते” यद्द तो 
बह वाक्य था जिसे में कागज पर लिख सकता हूं। गांधी व गांधी टोपी 
पर उसने खूब ही अपने जी की जलन मिटाई । मेने पूछा--- आप बीमार 
हैं क्या ?? 

नतो कंगा बीमार को ही आराम-तकलोफ होते हैं, दूसरों को नहीं ९? 

“नहीं सो नहीं, मेरा यह उसूल है कि बीमारों, वृढ़ों, बच्चों, स्थ्रियों 
को रेल में पहले जगह या आराम मिलना चाहिए। अगर इनमें से आप 
कोई हों तो में उसी तरह व्यवह्वार करू ? 

लिकिन क्या सोये हुए को उठाने से तकलीफ नहीं होती ? गांधीजी 
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ने क्या यही अहिंसा-धर्म आप लोगों को सिखाया है ?? 
में खद नहीं चाहता था कि आपको जगाया जाय, इसलिए तो में 
इतने आहिस्ता से वेठा--आखिर ब्रेठने-भर का तो मुझे भी अधिकार है। 
आप जग पढ़े इससें सेरा तो कोई कुरूर नहीं है ।! पा 
मेरे इस जवाब पर, जो मेंने बहुत ही वरमी ओर शान्त भाव से 
दिया वह उठ बेठा; वो सेरे बेठने के लिए खासी जगह हो गई। में 
सोचता रहा कि आखिर यह गांधी टोपी व गांधीवादी पर अपनी जलन 
क्यों निकाल रहा है ? कुछ दिन पहले ही कराची सें विदेशी कपड़े की 
हुकानों पर कांग्रेस-स्वय॑-लेवकों द्वारा बड़ा कड़ा पिकेटिंग हुआ था। मुझे 
खयाल हुआ कि कहीं यह कराची का कोई विदेशी कपड़े का व्यापारी न 
हो । मैंने जिज्ञासा से पूछा--- ९ 
आप सिंध जा रहे हैं ?? 
हां, कराची जा रहा हू ।? | 
यह सुनते ही मेरे दिमाग में कुकी लग गई । मेंने हंसते हुए कहा-- 
सतो अ्रव में समझ गया, क्‍यों आप गांधी टोपी पर इतने चिढ़े हुए हे ? 
आप कपड़े के व्यापारी हैं क्या ?? 
“हां, साहब, आपके वाल्टियरों ने हमें खूब सताया है ।” 
'तो चहां की कसर आप मुझ पर निकाल रहे थे ?? मेंने सुसकराते 
हुए कहा । ह 
अब वह शर्मिन्दा हुआ । सब आदमी एक-से थोड़े ही होते हें। 
आपकी तरह सब शरीफ हों दो कया वात है ?? 
इसमें तो शराफत को कोई बात नहीं है। साधारण मलुप्य-धम है 
कि जहां तक बने अपने स्वार्थ व सुख के लिए किसी को कष्ट न दे 
अब तो वह और भी लज्जित हुआ । आगे वातचीत से मालूम हुआ 
कि वह जेनी है । तब मेंने कहा-- 
आप तो अरद्विसा-धर्मी हैं, में नया अहिंसा-धर्मी हूं। आपने सुमे 
इतनो गालियां दो वे किस अट्िंसा-धर्म के झ्लुताबिक दीं ?? 
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हां साहब, वह तो मेरी जहालत थी ।? 

'हो मैंने आपकी गालियां सहकर और प्रेम से आपके साथ पेश 
आकर अहिसा-धर्म का अधिक परिचय दिया या आपने ? अब्र सच्चा 
जैनो--अहिंसा-धर्मी--कॉन ठहरा ९? 

साहब जीद तो आपकी हुई---हम तो अरहिंला का नाम-भर लेते 
हैं, आपने सच्ची अहिंसा का नमूना दिखाया हं--लेकिन सब तो ऐसे 

नहीं होते । आप कहां जा रहे हैं ? 

छेकिन सब छुरे भी तो नहीं होते । आपने छूटते ही यह केले सान 
लिया कि में आपको सताने वालों में से ही हूं । या जिन्होंने पिकेटिंग 
ककया है वे सब आपको सताने की ही भावना रखते थे । उनको आपसे 
व्यक्तिगत बेर तो था नहीं। थे अपना कत्त व्य-पालन कर रहे थे । जो 
लोग विदेशी कपद़ा बेचकर पाप कमाते हैं, देश को गुलाम बनाते हें, 
'डनकों वे तो उल्टा पाप से बचाने का प्रयत्न करते हैँ । अतः धन्यवाद 

पात्र हैं, न कि निन्‍दा द गाली-गलोज के ।! 

'ज्ञेकिन इससे हमारी गर्दन जो कट जाती है ?? 

को आप विदेशी. कपड़े को छोड़कर और कोई व्यापार क्यों नहीं 
'कर लेते ९? ः 

“यही तो मुश्किल है, लोभ नहीं छूटता ॥ 

तो अपने लोस के खिए दूसरों को क्‍यों गालियां देते हो ? यह कहां 
का धर्म व श्रहिंसा है ९ 

अब दो लेठजी पानी-पानों हो गये। ऊपर को सीट पर उनका भदोजा 
खोया हुआ था, उसे नाम लेकर जगाया | कहा---उठो, तुम्र चोचे ब्रेठों 
ऊपर इन पंडितजा को सोने दो |? 

मैंने मता कित्रा---'डसे सोने दो व आप भो सोओ, मुझे तो इतनी 
ओवने-भर के लिए जगह काफी है ।! 

उन्होंने किसी तरह न माना व उसे उतारकर मुझे वहां सोने पर 
मजदूर कर दिया | इस तरह अखोर में दोनों अहिंसा-धर्मी? हो रहे । 


$ छपरे $ 
गरीबों का सेवक 


१६२६ से मेरी दिलचस्पी बोल्शेविक साहित्य से हुईं । उस- समय 
कम्युनिज्म” की बनिस्वत 'बोल्शेविज्म” शब्द का अश्रधिक प्रचार था, रूस 
की बोल्शेविक क्रांति द्वारा यह शब्द अधिक श्रचलित हो गया था। श्रम- 
जीवियों को ओर से शोषण” न होने का जो नारा उठाया गया था उसमें 
मुझे तथ्य दीख पढ़ा | तब से में उस साहित्य का थोड़ा-बहुत अध्ययन 
करने लगा | इन्दौर में श्री सरवटे साहब ने “बोल्शेविज्स” पर एक पुस्तकः 
मराठी में लिखी; जिसका मेंने हिंदी अनुवाद किया था और वह प्रकाशित 
भी हो गई थो। “हिंदी-नवजीवन? के लिए सावरमती जाने पर तो गांधीजी 
का गहरा रक्ल चढ़ गया ओर एक कुरता, टोपी, धोती यह' मेरां पहनावा' 
हो गया। सादगी व हाथ से काम करना मुझे बचपन से ही पसन्द है 
विद्यार्थी-जीवन मे हो---१ ६१ १ में---काशी से ओहम्बर” सासिक चलाने 
लगा था, फफर भी नंगे पांच रहने, बाजार से खुद सौदा-सुरफ कंधे या 
सिर पर लाद लाने सें ओर उसो दशा में परिचित जनों से मुलाकात हो 
' जाने सें में न संकोच करता था, न मेपता था। बल्कि एक अकार का 
गारत्र अनुभव करता था। महात्माजी के पास आने पर इस चृत्ति में चढ़ती 
है। हुई । शायद १६२२ म॑ किसी समय मुझे इन्दोर के तत्कालीन प्रधान 
मन्‍्त्री श्री बापना से मिलने जाना पड़ा। नंगे पांव, खादी टोपी, मोदी 
खादी का एक कुरता, व घोती, दाढ़ी भी कुछ बढ़ी हुईं, ऐसी शक्ल में 
उनसे मिल्ला । इस रूप सें यह पहली ही मुलाकात उनसे थी। मेरा यह: 
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ऋप-रक्ष उन्‍हें कुछ नागवार लूगा। उनकी सुसंस्कृत-रुचि! को शायद 
डससे कुछ धक्का रूगा । शुरू में और-ओर बात हो जाने के बाद उन्होंने 
'मुसकराते हुए पूछा--यह क्या सेस आपने बनाया है ?? 

“गरीबों की सेवा का निश्चय किया हैं, सो गरीबों से मिलता-जुद्धता 
'पहनावा रखा है| हससे ज्यादा सादा लिबास और क्या द्वो सकता है ?? 

लेकिन आप तो अकेले गरीबों में काम नहीं करते । अमीरों, राजा, 
रईसों व बढ़े आदमियों से भी तो मिलते-जुलते हैं। श्रतः पोशाक में 
उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए न? फिसान-मजदूर हमारे पास 
आते हैं तो नीचे खड़े रहते हैं, लेकिन आप शआ्राये तो हम आदर से पेश 
आते हैं, हाथ मिलाते हैं !! उन्हंने बहुत मेदुल स्वर में सरल भाव से 
च बिलकुल अपनेपन के साथ कहा । लेकिन “किसान-मजूर नीचे खड़े रहते 
हैं? यह शब्द सुके खटका व जरा कु मकलाकर मैंने कहा-- 

मैं आपका बहुत एह्सानमंद हूं, जो आपने कमरे में छलाया, दाथ 
मिलाया व इज्जत के साथ बेठाया; परन्तु अगर में गरीबों व किसान- 
मजदूरों का सच्चा सेवक हूं तो उनके साथ नीचे खड़े रहने में सी अपना 
गोरव मानता । आपके यहां यदि उनका स्थान नीचे है तो सेरा भी 
सीचे ही है ।! 

वापना साहव सममझक गये कि सरल भाव से कही उनकी यह चात 
मुझे चुस गई। उन्होंने तुरन्त कहा--मिंने किसानों के लिए निरादर- 
भाव से यह बाठ नहीं कही--जो यहां का रिद्राज है वह बताया। आप 
इसका छुरा न सान । अपनेपन के भाव से ही मैंने यह कह दिया। में 
सो आपसे परिचित हूं, पर दूसरी जगह शायद कोई ऐसे लिब्रास से घुरा 
सान जाय--इसलिए आपको सुमा दिया, और कोई बात नहीं ।? 

लेकिन हसारी भो तो रुचि-अरुचियां होतो हैं। चदि कोई हमसे 
अपनी अभिरुचि का खग्राल रखने की उम्मीद रखता है तो हमारी 
अभिरुचि का खद्राल उन्हें भो क्‍यों न रखना चाहिए ? ये विलायतोी 
कपड़े व साज-सामान हमारे भी दिल को बड़ा धक्का पहुंचाते हैं, तो क्या 
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हम इस दृश्य को सहन नहीं करते हें ?? 

आपका कहना वेसे ठीक है; पर अभी हम लोगों के लिए यह सब 
दृश्य नया है--इससे अजीब मालूम होता है |” उन्होंने बात को ठंडी 
करने के उद्द श्य से कहा । | 

“में आपके भाव को सममता हूं; मेरे कहने का भी आशय इतना ही' 
था कि जहां गरीबों व किसानों का स्थान है, वहीं उनके सेवकों का भी 
स्थान है, ओर यदि,में उनका सच्चा सेवक है तो मुझे इसमें सप याः 
शर्म न सालूम होनी चाहिए ।! 

जिस तरह मुझे आपने ब्राह्मणत्व पर--त्याग, तप व ज्ञान के आदशो 
पर--गव॑ है, उसी तरह गरीबों के सेवक;होने की भावना पर भो गये 
अचुभव करता हूं। ठाठ-बाट व सादगी में जब कभी खुनाव के श्रवसर 
आते हैं, में हमेशा सादगी को पसंद करता हूं । घर में जब कभो ज्यावह 
आराम मिलने लगता है तो घवराने लगता हूं, सोचने लगता हूँ कि. 
कुछ अस्वाभावषिक वात होरही है । एुक बार दर्घा में श्रीधनश्यामदासजी 
बिड़ला के साथ स्व० जमनालालजी के यहां भोजन कर रहा था । दूध वः 
छाछ दोनों साथ-साथ परोसे जारहे थे । सुरूसे पूछा गया आप दूध लेंगे 
था छाछु ? सेंने जरा रुककर जवाब दिया 'छाछु' | 'घनश्यामदासजी तो' 
बढ़े मार्मिक दृष्टि वाले हें? कट पूछा--क्यों, जवाब देते में रुके क्यों थे ?? 
मेंने कहा, में यही सोचने लगा था कि उत्तम वस्तु लू' या सच्यस 
जब ऐसी दो वस्तुओं का छुनाव मेरे सामने उपस्थित होता है तो मुझे 
सध्यम व कनिष्ठ वस्तु लेना ज्यादा प्रिय होता है। 'घनश्यामदासजी तो री 
मूखता' पर हंसे ही; परन्तु इस चुनाव में मेरे सामने दो नीतियां थौं--- 
एक तो यह के अपने लिए मध्यम या कनिष्ठ चीज लेते हें तो उत्तम चस्त 
दूसरा के लए बच रहतो है, दूसरे, इससे मध्यस या कनिष्ठ लोगों से 
अपनी तनन्‍्मयता का अजुभव होता दे । गरीबों में बेठने, उनके घर रहने, 
उनका-सा खाना खानेव वेसा हीं रहन-सहन रखने में मझुम्ते हादिक आनद 
होता है। स्वास्थ्य इस योग्य नहीं रहा, अक्सर शहरों व कस्यों में ही 
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ज्यादा रहना पढ़ा या पढ़ता है इससे बसे जीवन का बहुत अभ्यास 
नहीं पड़ा, परन्तु मेरे हृदय को प्रिय तो वही जीवन हैं, इसमें कोई 
सन्देह नहीं। गरीबों-से जीवन का मतलत्र गंदा, मेला, व्यसनन्युक्त, 
असभ्य जीवन नहीं; सादा, भला, सरल व आउम्बर-हीन जीवन है। 
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१६३४ में इन्दोर में फिर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
हुआ, जिसके सभापति महात्माजी बनाये गए थे । एक लाख की थेक्वी 
उन्‍्दें हिन्दी-प्रचार के लिए देंने का निश्चय इन्दौर की स्वागत-समिति 
की ओर से किया गया था। इसके साथ ही इन्दोर में आम-उद्योग-प्रद- 
शिनी का सी आयोजन किया गया था। महात्माजी को इन्दौर लाये 
जाने व प्रदर्शिनी के आयोजन में मेरा कुछ हाथ होने के कारण इन्दौर 
के णुक मित्र ने विरोध का बीड़ा उठाया । जाहिरा रूप उन्होंने इसे यह 
दिया कि इन्दोर की रकम इन्दोर में लगनी चाहिए । ऐसा आश्वासन» 
भ मिले तो, सुकसे कहा गया था कि, उन्होंने सम्मेलन सें विष्न डालने 
की सोचो थी । इसके लिए उन्होंने हरिज़नों को सिन्न-सिन्न ब्लाकों के 
टिकट खरीदवाये ओर यह तजबीज की थी कि जब सम्मेलन शुरू हों . 
जाय तब वे हरिजन अपने पास वालों से कहें कि साहब जरा दूर हो 
जाइए, में हरिजन हैं। सम्मेलन में चू'कि सनातनी व पुराने विचार के 
) बहुतेरे हिन्दू प्रत्येक ब्लाक सें होंगे, वे इस सूचना से भड़ककर उठ खड़े 
$ होंगे व सम्मेलन भंग हो जायगा | सभापति महात्माजी हैं, ऋतः थे इस 
बात पर जरूर जोर देंगे कि हरिजन अपने स्थानों ले न हटाये जाय॑--- 
फलत: सनातनी सम्मेलन छोड़कर चल दंगे। इस षड्यन्त्र कों खबर ज्यों- . 

ही स्वागत-अधिकारियों को लगी वे घबड़ाये व झुमे चुलाया । 
यह आपके अजमेर का रूगड़ा इन्दोंर में क्‍यों फेल रहा है ?? 
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' मैं--क्यों क्या हुआ ?? 

उन्होंने पूर्वाक्त पड्यन्त्र का हाल कट्दा व बताया कि में तो'“'को 
गिरफ्तार कराये देता हूँ ।! 

मैं--. यह तो श्राप बड़ी भूल कर गे | सम्मेलन न विगड़ता होगा तो 
गबेगढ़ जायया 

तो फिर क्या कर ? आपके यहां आने से यह सब-कुछ हुआ है ।? 

“यदि किसी को झुमसे दुश्सनी है तो चह आपका काम क्यों बिगाड़े ? 
मुझे चाहे जितना नुकसान पहुँचाले व पहुंचावे !? 

किसी ने कहा--पर महात्माजी के यहां थाने से वे तो यह मानते 
हैँ कि आपकी शक्ति बढ़ती हे । 

मैं---इसका तो अब कोई उपाय नहीं है। श्राप लोग उनसे यह 
कह सकते हैं कि सम्मेलन से हरिभाऊ का कोई वास्ता नहीं । सम्मेलन. 
में खुद महाराजा साहब सो पधारने वाले हैं। सम्मेलन विगढ़ने से वो 
इन्दौर को ही नाक कटेगी। विगाड़ना हो तो प्रदर्शिनी को बिगाड़ो 
जिससे हरिभाऊ की फजीहत हो । . 

आखिर उन्होंने किसी तरह कह-सुनकर विध्नकारियों से समम्यौता 
कर सलिया। श्रव मेरे कानों सें यह भनक पड़ने लगी कि वे प्रदर्शिनी में 
कुछ उपद्रद करगे। बढ़ा डर यह था कि कहीं आग न रूगा दें । और 
अकार के विरोध व प्रदर्शन के तो हम लोग बहुत आदी हो हुके थे । पर 
भगवान्‌ ने विरोधियों को सुद्ुद्धि दी--उन्होंने सिर्फ परचे बांटने व काली 
सरिडयों का प्रदर्शन करने को तजवीज को । 

जब महात्माजी प्रदर्शिवी का उद्घाटन करने प्रदर्शिदों के अह्ाते सें 
पधारे दो वहां इतनी भारी सीड़ जमी कि काली मरणिदयां कहीं देखने 
से भी नहीं दीखती थीं । स्दागत-फाटक से अन्दर आने पर महात्माजी 
ने एक पचा मुर्े दिया जिसमें मेरे बारे में कुछ कूठो दास छुपी हुई थीं। 
सुक तो ऐसी सफेद ऋूठ गढ़ी कि झुझे पढ़कर हंसी आ गई। किसी 
सुक मकान का पता दिया गया था, जिसकी शकल भी मेंने आज तक 
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नहीं देखी, ओर छुपा था कि उसमें मेंने मिल-मालिकों से रुपये खाये ४ 
में इस मूठ से खुश ही हुआ; क्‍योंकि मिल-मालिक तो जानते ही हैं 
कि झुझे उन्होंने कोई रिश्वत दी है या नहीं । इससे मेरे श्रति मालिकों. 
की सहानुभूति व आदर ही बढ़ सकता था, व उन पर्चेबाजों के प्रति 
घुणा ही हो सकती थी। जो हो । मुझे इस बात से दुःख जरूर हुआ 
कि ऐसे परचेंबाज यह नहीं सोचते कि इससे तो वे खुद ही अपने 
पावों पर कुल्हाड़ी मारते हैं । ह 

उद्घाटन-भाषण हो जाने के वाद मेंने महात्माजी से पूछा-- 

यह पर्चा आपने पढ़ लिया है न ?? 

हां पढ़ लिया है |! 

(तो इसके संबंध में आप सुझसे कुछ पूछना चाहते हैं ?? 

नहीं, इसमें क्या पूछना है? यहां भी लोग तुम्हारे पीछे पड़े 
हुए हैं !? हई 

“इसकी आप चिन्ता न करें । मुझे तो इतना ही जानना था कि. 
आप ठो सुरूसे कुछ नहीं कहना चाहते हें ?? 

इस तरह दोनों ससारंभ निर्विध्न पूरे हो गये । 
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कूठी अफवाहों का एक और प्रसंग झुके याद आ रहा है। विजो- 
लिया-सत्यागरह चल रहा था। सुझे खबर मिली कि वहां जो छुल्सि 
अफसर तेनात हैं वे बड़ा जुल्म कर रहे हें--यहां तक कि स्त्रियों के- 
लहंगों के नाड़े कय्वा देते हैँ ! मुझे इस पर यकीन तो नहीं हुआ, फिर 
भी इस खबर से में बहुत वेचेंन हो गया। पता लगा कि उस पुलिस- 
अफसर से श्री नधमलजी चोरडिया को जान-पहचान या रिश्तेदारी दें । 
मेंने सोचा कि उन्हें विजोलिया भेजकर समम्माया जाय कि जाब्ता- 
कानून के अनुसार सत्याग्रहियों के साथ जों करना जरूरी हो वही किया 
जाय, पर यह अमानुषिक्क कार्य क्यों ? चोरडियाजी व में इस तरह वात- 
चीत कर ही रहे थे कि मोटर में वे पुलिस-अफसर सामने से गुज़रे ४ 
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चोरडियाजी ने पहचानकर कहा--लो वे तो थे सासने से जा रहे हें । 
शायद स्टेशन जा रहे हों ।? मैंने सुकाया--तो आप जाकर उनसे वहीं 
मिल लीजिए | 

“आप भी साथ चलें तो क्या हर्ज है ?? 

आपका अकेला जाना ही ठीक है, फिर जरूरत होंगी - तो में सी 
आज़ाऊ गा ।? 

ठो आप स्टेशन पर ठहरे रहें, से मिल लेता हूं, जरुरत हुई तो 
आप सी मिल ले ।? 

चोरढ़ियाजी प्रसन्‍न चित्त वापल आये | कहा---नाड़े काटने वाली 
बात से दो इन्कार करते हँ---आप खुद जाकर जांच कर आइए | कुछ 
ऐसी बातें भी बताई” जिनसे यह रूगढ़मा निवटाने में सहुलियत होः 
सकती है । आप भी मिल लीजिए ।! 

हम मिलकर घर लोटे। थोढ़ी ही देर भें चोरडियाजी बाजार 
निकले । लौटकर वढ़े अफसोस व ताउजुब के साथ कहने लगे-- देखो 
जी, लोग केसे खराब हैं। कहते हैं, चोरडियाजी ने १४०००) लेकर 
बविजोलिया की सुलह करा दी ।? 

में हंसा व विदोद सें कहा---बापू साहब, मुझे अब मालूस हुआ । 
इसी तरह रुपये खा-खाकर आप लखपत्ति वन गग्मे हँ च यह हवेली 
बनाई है !? ह 
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ओर हम दोनों थोड़ी देर तक हंसते रहे । 
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वैसे तो राजस्थान में आते ही मेंने गांवों की ओर” को पुकार 
उठाई थी । जयपुर, उदयपुर के गांवों में होने वाले खादी-कार्य में दिल- 
चस्पी लेता रहा था; परन्तु अजमेर-मेरवाड़ा में शुरूआत १६३०-३१ में 
ही हो सकी । १६३४ में जाकर आम-सेवक मण्डल” की स्थापना हुई । 
'कार्य तो कार्यकर्ताओं के बल पर ही हो सकता है, भ्रतः सेव नवोन 
"कार्यकर्ता हू ढने, उन्हें सुयोग्य वनाने व पुराने कार्यकर्ताओं की कठि- 
'नाइयां हल करने में भरसक अपनी शक्ति लगाता रहता हूं। अपने 
साथियों की मानसिक शांति व आर्थिक व्यवस्था का सबसे अधिक ध्यान 
रखता हूं। राजस्थान में कार्यकर्ताओं का संगठन व्यवस्थित रीति से 
हो, इस डद्दे श से 'राजस्थान संघ” नामक संस्था कायम की गई, जिसके 
संचालक-संडल में शुरू से तो श्री रामनारायणजी चोधरी, श्री हीरा- 
लालजी शास्त्रो व में रहे; पर बाद में चौधरोजी हट गये व श्री पुस्तके 
तथा देशपांडेजी ओर शामिल हुए । मुझे बढ़ा खेद हैं कि ३ साल चल- 
'कर यह संगठन टूट गया, इसमें लगभग ३०-३९ प्रथस व द्वितीय श्रे थी 
के कार्यकर्ता सम्मिलित होगये थे, व १८-२० हजार रुपया साल का 
“प्रबंध उनके अलाउन्स के लिए करना पढ़ता था। मेरा यह मत हैं. कि 
अपने अंगीकृत काम के विगड़ने को जिम्मेदारी खुद अपने पर ही रहतो 
है। अतः यदि मैं इस संघ के मुख्य प्रवत्त कों में से था तो इसके हटने 
की मझुख्य जिम्मेदारी भी सेरी ही होनी चाहिएु। इसके हटने की जो 
अतिक्रिया हुई उससे उबरने में मुझे ३-४ साल लग गये । वह क्‍यों 
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टुंठा, इसका किस्सा बोधप्रद है, इसलिए सुनाये देता हूं । 
संघ की श्रर्थिक जिम्मेदारी मुख्यतः मुझ पर, व भाई हीरालालजी 
पर थी---उसमें भी सबसे अधिक सु पर आ गई थी। ज्यों-ज्यों भाई 
शास्त्रीजी पर वनस्थली विद्यालय व जयपुर-प्रजा-मण्डल का बोर 
बढ़ता जाने लगा--त्यों-त्यों राजस्थान-संघ का बोक मुकपर पढ़ने लगा । 
इसमें हम दोनों दो शरीर एक आत्मा की तरह थे--जब से, शायद 
१६२७ से मेरा उनका प्रथम परिचय हुआ है तब से हम ऐसा ही अ्ज्ञ- 
भव करते आ रहे हैं। मेरे स्वभाव में एक बड़ी त्रुटि है। दूसरों केः 
उपयोगी हो जाने की प्रवृत्ति मुममें खूब है; पर मैं दूसरों का उपयोग कर 
लेने में बडा भीरु हूं । इस अवृत्ति से अधिकांश ठो मेरे ब्राह्मणत्व को 
संतोष ही रहता है; परन्तु कभी-कभी दुःख के अवसर भी आ जाते हैं।. 
किन्तु बाद में इस दुःख को भी मैंने अपनी ही कमी माना है। यदि 
मैंने सचमुच राजस्थान के लिए अपना जीवन अपंण कर दिया है तो 
यहां के किस ब्यक्ति के कार्य को दूसरे का? काय सान्‌' ? जिसे मेने 
अंगीकार किया है वह तो मेरा कार्य हई है; पर दूसरे जो कार्य करते 
हैं, यदि वे मेरे आदर्श, सिद्धांत व रीति-नीति के अनुकूल हैं तो वे भी 
मेरे ही हैं । परन्तु दूसरों का उपयोग किये बिना अपना अंगीकृत कार्य 
भी तो नहीं बनता ? इस समस्या को मेंने इस तरह हल किया है कि 
सीधी अपनी जिम्मेदारी पर कोई काम नहीं उठाना, उसके लिए कोई 
साथी या कार्यकर्ता आगे -बढ़ जाय तो उसकी पीठ पर बने रहना | 
अतः जब बालकृप्ण (गर्ग) ने आम-सेवा में रुचि दिखलाई, जिम्सेदारी 
ली व जीवन देने का संकल्प प्रकट किया तो मेंने उसके अध्यक्त बन 
जाने की हामो भर ली। अस्तु, इस त्रुटि के कारण, राजस्थान-संघ, 
का अधिकांश बोक मुझ पर आने लगा । इस बोम से तो में नहीं घब- 
राया; पर एक विचिन्न भाव सन में पढ़ा हो गया--ऐसा अनुमव हुआ 
जैसा कि पहले कमी नहीं हुआ था । राजस्थान में आने से पहले मुझे 
कभी सार्वजनिक कार्यों के ज्िण आर्थिक सहायता या चन्दा मांगने का 
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अवसर नहीं आया था। इधर आते ही बाह्मण की सिक्ता-वुत्ति जाय 
पड़ी; स्त्र० जमनालालजी व श्री घनश्यामदासजी के संपर्क की बदों- 
लद धनिकों में आसानी से प्रवेश होगया, व धन भी आने लगा। मेंने 
'खदा घन पर अपने को सवार रखा है, अपने पर धन को सवार नहीं 
खोने दिया । परन्तु न जाने क्‍यों, राजस्थान-संघ के लिए. जब आखिरी 
बार धन लेने गया, भाई शास्त्रीजी भी साथ थे, तो ऐसा अडुसव होता 
था मानों रुपया सुझ एर सवारी गांठ रहा है--हपया बड़ा व स॑ उसके 
आगे बहुत छोटा होगया। ज्यों-म्यों यह अनुभव होता था स्यों-त्यों सेरो 
आत्मा भोतर से बगावत करती जातो थी। अन्त को मेंने तय कर लिया 
कि जब तक रुपया झुके वड़ा लगता है तव तक रुपया मांगने कहीं नहीं 
जाऊंगा । फलतः संघ की आर्थिक व्यवस्था बन्द कर देनी पड़ी थ संघ 
'का भौतिक कलेवर छूट गया | उसके कारण- मित्रों, साथियों व कार्य- 
कर्त्ताओं से जो आत्मिक संबंध बंधा वह तो हट ही कैसे सकता था 
>< ९ 2 

पिछले जेल-जीवन में मेंने राजस्थान के प्रायः प्रत्येक अपने साथी व 
मित्र कार्यकर्ता का ध्यान कर-करके यह भावना दृढ़ की है कि इस सि 
'सरीर के द्वारा में ही कार्य कर रहा है । जो मुझसे विरोध रखते हैं, दूरी 
अनुभव करते हैं, उनकी आत्मा में सो अपना ही दर्शन करने का प्रयत्न 
किया है, व अब भी करता हू । सें यह नहीं कह सकता कि उनसे मेरा 
लादात्म्य हो गया है, पर मेरी साधना इसी दिशा में है। जब उनमें 
पूरा तादात्म्य हो जायगा, उनके प्रति हृदय से वही सजीच व सक्रिय 
भें सम की धारा बहने लगेगी, जो अपने मित्र व साथी समके जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए वहतो है, तसी अपनी अहिंसा को साधना को, इस 
सीमित क्षेत्र में सफल मानू गा | 

मेरा मत है कि रुपया कार्यकर्ता के पास आना चाहिए; था श्ल्प 
आयास से आप्त होना चाहिए। जब तक रुपये के पास कार्यकर्ता को 
जाना पड़ता है तब तक या तो उसने कार्य अपनी योग्यता, शाक्ति ओर 
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चप से बढ़ा उठा लिया है या अपने से रुपये को बढ़ा मानने में उसे 
कोई संकोच नहीं है। यदि झ्ुके आपके पास जाना पढ़ता है तो निःसंदेह 
आप बढ़े हैं, में छोटा हैं । जब तक यह बड़े-छोटे का भाव मन में है तब 
तक सजुप्य को यही यत्न करना चाहिए कि बह बढ़े की गिनती सें 
आे | अर्थात्‌ वह अपनी दझोग्यदा, व्याय व दप को बढ़ावे । इससे एक 
खमय ऐसा आा जाता हे जब वह सबको सस-दृप्टि से देखने छूम जाता 
है और आगे चलकर तो वह सम-्प्टि भी ऐक्य-साव में बदल जाती 
है । खमता! से दो का अस्तित्व हैं; जब तक दो का अस्तित्व है. तब 
पूर्ण आत्मोन्‍नति, आत्म-प्राप्ति नहीं हुईं | सब में, जीव-सात्र में एकत्व 
के अनुभव को ही पूण मनुप्पता या आत्म-सिद्धि कह सकते हैं। इस 
प्रस्थात का आनन्द अवणनीय हे । 


$ छऐप८ ६४ 
।् वर 
कष्ट के समय स 

अहिंसा का एक लक्षण यह है कि खुद ज्यादा-्से-ज्यादा कप्ट उठा- 
कर भी असनन्‍न रहे व दूसरों को अधिक-से-अधिक सुख-संतोष देने में 
प्रसन्‍नता का अलुभव करे। दूसरों की खुशी में, खुशी के अवसरों पर - 
जरूर उनके काम आवे। में देखता टू कि बचपन से ही मेरी भ्रवृत्ति 
इस ओर है। अब मैंने अपनो साधना का भो एक अंग इस प्रवृत्ति को 
बनाया हैं । इसके सूचक कुछ खास अवसर मुझे याद आ रहे हैं । 

सरकारी अधिकारी, राजा-रईस, सेठ-साहूकार, इनके यहां में बिना 
बुलाये या बिना काम से प्रायः नहीं जाता । इसलिए नहीं कि मुस्मे 
कोई मिथ्या अहंकार इस संबंध सें है, बल्कि इसलिए कि ये लोग 
उसका गलत अर्थ लगा सकते हं। किसी गरीब या साधनहीन के यहां 
यों ही चले जाने से वह सहसा यह नहीं सममता कि ये अपना कोई 
स्वार्थ साधने आये हें। परन्तु धनी-सानी व सत्ताधारी श्रायः इसका , 
यही अर्थ लगाते हैं। श्रद्वेय जमनालालजीों अक्सर कहा करते थे कि 
जब मेरे पास कोई आता है तो में पहले यह सोचता हूं कि यह अपना 
कोई कास बनाने मेरे पास आया होगा। नहीं तो सुझ घनी के पास 
इन्दें आने का क्या प्रयोजन ? अतः जब मेंने अपना स्वार्थ अपने रोटी- 
कपड़े से अधिक नहीं रखा है तो फिर में बिना काम, क्‍यों कहीं 
जाऊं ? पूज्य बापूजी तक से में ब्रिना काम नहीं मिलता, व बिना 
जरूरत के कभी खत नहीं लिखता । इसमें अपने व उनके दोनों के समय 
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व शक्ति के अपव्यय का भी खयाल रहता है। उनका, अपनी व दुनिया 
को निगाह में 'बेफार! 'ठलुर! की गिनती में न आने का भाव भी शामित्न 
है। अब तो मुझे ऐसा भी लगने लगा है कि बिना काम, बिना प्रयोजन, 
किसी से भी बोलना, किसी से मिलना, कहीं जाना फजूल ही नहीं 
हानिकारक भी है। इसका खयाल वही लोग नहीं रख सकते जिन्हाने 
जीवन को महत्वपूर्ण व मुल्यवान्‌ नहीं समका हं। 

कलकत्ते मे एक सेठ-सित्र हैं। कहीं इत्तिफाक से या काम से मिलना 
हो जाता तो मिल लिया करता था। एुक बार जब चहाँ गया तो मालूम 
हुआ कि उनका दिवाला निकल गया दै व वे बहुत दुःखी हो गये हैं। 
उनके चित्त पर भी-इस दुर्घटना का बहुत घ॒रा असर पढ़ा है। वे बहुत 
दूर रहते थे । फौरन दौंडा गया और उनसे कहा कि आज चलकर व 
खब कामों को छोड़कर आपके यहां आना मेरा घर्म था। जब आप सेठ 
थे, तो आपके पास अपने सुख-शांति के विधपुल साधन थे। अब आप 
साधन-द्वीन व छुखी हैं। यदि में आपका किसी भी अर्थ में मित्र हूं ठो 
मेरी आवश्यकता अब आपके पास है। आप चाहें तो में दिन-भर आपके 
पास रहूगा। में शायद एक-दो दिन उनके यहां ठहरा भी था । इससे उन्हें 
बड़ी तसलली मिली । अब वे फिर सेठ दो गये हैं ओर कभी-कभ्ों मिलने 
पर दुआ-सलाम हो जाती है।, जब कभी सार्वजनिक कामों के लिए 
रुपयों की जरूरत होती दे तो उनकी तरफ भी खयाल जाता है, पर कई 
बार मन सें यद्द विचार पश्राजाता है कि कहीं वे यह न समझे कि में 
उनसे अपनी उस सेवा का अतिफल माँग रहा हूँ --या उन्हें देने में उस 
बात का भी खयाल आ जाय 

रद 4 भ्ट्‌ 

मेरे एक साथी मित्र हैँ | मुझसे नाराज होकर अलग काम करने लगे 
थे । मुझे अपना विरोधी, शायद अपनी उनन्‍नतिया सार्ग 
में बाधक भी, मानने लगे थे | एक बार वे सहसा वीमार दो गये, ऐसे 
जोर का दिल का दौरा उठा कि यह अन्‍न्देशा हो गया कि अब की सांस 
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आये न आये । में उनकी छाती पर लेटकर तब तक चिपटा रहा जबतक 
उनको ऐसा न लगा कि जीवन फिर लोट आया व जब तक उनके इलाज 
का माकूल इन्तजाम न दो गया, वहां से नहीं हटा । इसमें मुझे हार्दिक 
सनन्‍्तोष व खुशी का अनुभव होता है। 

अजमेर जेल में एक रोज जेल-सुपरिंटडट बहुत घबराये हुए आये । 
मुझे व विशंभरजी' को घुलाया--“**'**““की हालत बहुत खराब हो 
गई है, पेशाब में एसीटोन आने लगता है। किसी भी क्षण उनकी रूत्यु 
हो सकती है । आप चाहें तो में उनकी सेवा के लिए आपको उनके पास 
रखे सकता हूँ ।? ये एक राजनेतिक केदी थे, जेल वालों से झगड़ा होने 
पर भूख भड़ताल कर रखी थी, एक दिन पानी तक न पीने से हालत 
बहुत खराब द्वो गई थी। प्रल्ाप छुरू हो गया था ।- जब हम वहां गये 
तो हमें भो उनके बचने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिये । बाद में भाई 
लादूरामजी जोशी भी आ गये । यदि वे न आये होते तो उन मित्र को 
संभालनाअसंभव था । यह लादूरासजी की ही हिम्मत थी कि उनके हाथ- 
पांव पछाड़ने को किसी तरह काबू कर सकते थे । एक रात तो हम सब 
निराश हो गये । सब लक्षण ऐसे थे कि आज रात मुश्किल से कटेगी । 
में कभी उनके पास, कभी कुछ दूर घण्टों भगवान्‌ का नाम स्मरण करता 
रहता था | हृदय से प्रार्थना निकलती कि भगवान्‌ क्‍या इस अपयश के 
के ही लिए तूने इस सेवा-कार्य में हम लोगों को ुटवाया ? हम सबको 
बढ़ा आश्चय व महान्‌ आनन्द हुआ, जब सुबह होते-होते उनकी हालत 
' खुधरने लगी व दोपहर तक तो ऐसा मालूम होने लगा, मानों इन्हे कोई 
बीसारी ही न रही । अन्त को वे अच्छे हो गये ओर अब पहले की तरह 
ही हट्टे-कट्टे हो गये हैं । मैंने परमात्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया-- 
न जाने किनके पुण्य से उन भाई की जान बची। में निश्चय पूर्वक कह 


१-श्री विशंभरनाथजी भागंच, सूतपूव मन्‍त्री प्रान्तोय कांग्रेस कमेटी 
- अजमेर व मेरे विश्वसनीय साथी । 
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सकता हू कि इन भाई को किसी सुख या खुशी, के अचसर पर जानें का 
अवसर आये तो मुंके कदापि वह हर थे सन्‍्तोष न होगा, जो उनकी इस 
कठिन श्रवस्था में उनको यतकिंचित सेवा-शुश्र पा से हुआ। परमात्मा 
से मेरी सदेव यह प्रार्थना रहती हे कि ऐसी सेवाओं को भूल जाने 
की शक्ति वह देता रहे । 
कई लोगों को में देखता है कि वे ऐसे प्रसंगों को याद रखकर उन 
ध्यक्तियों से चहुत॒ तरद्द से लाभ उठा लेते हैं, व उनका उपयोग भी कर 
लेते हैं। जब मेरी व्यवहार-बुद्धि प्रधान या प्रबल होने लगतो हे तो मुमे 
कभी-कभी यह खयाल होने लगता है कि यह अपनो बेचकूृफी तो नहीं 
है। पर ऐसे समय कोई भीतर से कहता है, “हरिभाऊ यह बेवकूफी 
अस्छी है। तुम्हारे मन में जो इतना विकल्प उठता है, यह भो तुम्हारी 
कमजोरी हो है। सेवा तो वही है जो की व भूल गये । ग्रदि धीरज 
रखोगे तो व्यवहार-दृष्टि से भी तुम घाटे में न रहोगे ।? 
एक बार मुफे भाई लादूरामंजोी को जरूरत हुईं। वे मेरे उन साथियों 
में हैं जिनमें में देवत्व के दर्शन करता हूं । वे जयपुर-प्रजा-मंडल में काम 
ऋऊर रदे थे, भाई शास्त्रीजी को मेंने लिखा। उन्हें भी उनको भ्रावश्यकता 
थी ही। उन्होंने उन्हें आने देने मं असमर्थता-सो प्रकट को । मेरे सन में आया 
ब शायद शास्त्रीजी को लिखा भो था कि आप लोगों की जरूरत होती है 
खो में सत्र काम-धास छोड़कर दोड आता हू, लेकिन जब मेरी कोई जरूरत 
होतो है तो अक्सर लोग टाल-सटल कर देते हैं। दूसरे साथियों व मित्रों ने 
भी बाज-वाज दफा इसका इशारा किया है। परन्तु थोड़ी ही देर बाद 
झुके ऐसा लगा कि जयपुर-प्रजा-संडल का काम में दूसरे का क्यों समझ: ? 
क्या शास्त्रीजी मेरे लिए दूसरे? हैं ? क्या जयपुर-प्रजा-मंडल की स्थापना 
के प्रे रकों व सहायकों में में नहों हू?क्या मेंने यह नहीं कहा है कि जब जयपुर 
आता हूं, ब्रा जयघुर का खयाल आता है तो में भूल जाता हूं कि मैं जयपुर 
का नहों हू । क्या जयपुर से मेरा इतना तादात्म्य नहीं है। क्या सारे २ज- 
स्थान को सेवा का, राजस्थान को आत्मा में अपनी आत्मा मिलाने क 
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मैंने संकल्प नहीं किया है ? तो फिर क्यों यह भाव मेरे मन में आताहै ? 
इसका कारण है यह एहसास कि शास्त्रीजी का व मेरा काम॑ अलहदा 
है। मैंने अपनी भूल पकड़ ली व शास्त्रीजी कों लिखा कि यह मेरी 
गल्नती थी, जो मैंने इस भेद-भाव की भाषा को प्रयोग किया। जिसे 
मैंने “अपना! काम समझा है, वास्तव में उसे परमात्मा का! काम सम- 
रूना चाहिए । यदि चह काम परमात्मा का है तो उसका साधन जुटाने, 
उसे सफल बनाने की ज्यादा चिन्ता परमात्मा को होनी चाहिए, मैं तो 
उस पर श्रद्धा रखकर जो कुछ बंन सके:वह ईमानदारी से करता रहे । 
इस विंश्वास में कितनी मानसिक शान्ति है, कितने मानसिक श्रम व शक्ति 
की बचत [होती है, उखाइ-पछाड़ कितनी अनावश्यक प्रतीत होती है, 
फिर भी सफलता केसे प्रत्यक्ष आती हुईं दीखती है, इसका अज्ञभव त्र 
आनन्द लिखकर या कहकर नहीं बताया जा सकता। तुलसीदास के 
इस भजन में यही मर्म बढ़ी सुन्दरता से बताया गया है-- 

“मम हृदय-भवन प्रभु तोरा | तहँँ आय बसे बहु चोरा ॥ 

कह तुलसीदास सुनु रामा। लूटहिं तस्कर तव धामा ॥ 

चिन्ता यह मोहि अपारा। अपजस नहिं होई तुम्हारा ॥7” 


हे 


न $ ४६ $ 
पूर्णाहुति 
अब एक श्रन्तिम संस्मरण लिखकर इन अनुसवों को समाप्त करूया। 
यह बात तो है शायद १६२८ की, पर चु'कि वह मेरे मन में सदेव तरो- 
ताजा बनी रहती है, और मुझे राजस्थान की सेवा में सजीव प्रे रणा देती 
रहती है, अतः उसी का स्मरण करके इस पुस्तक की पूर्णाहुति करना 
डीक रहेसा | 
राष्ट्रीय विद्यालय सावरमती के वार्षिक उत्सव के सिलसिले में महात्माजी 
सद्दित सब लोग छात्रों का एक नाटक देख रहे थे । शाम का वक्त था--- 
'मदह्ात्माजी को एकाएक गश आ गया। सब लोगों के होश फाख्ता हो 
गये । फौरन ही वे एक चारपाई पर लिठा दिश्वे गये | चेहरा बिलकुल 
पीला पढ़ गया। आंख मुद गई । सिफे हलकी-सी सांस चलती -थी.. 
जिससे लोग थोडा-बहुत धीरज बांधे हुए थे, फिर भी यह खटका 
'नंगी तत्लवार की तरद्द सिर पर लदक रहा था कि कहीं ऐसा न हो 
कि अगलो सांस न आये | तात्कालिक उपाय होने लगे, डाक्टरों के लिए 
'सोटर दौड़ीं। सबको घबराहट ,व बेचेनी का अन्दाज पाठक स्वयं ही कर 
सकते हैं । उन दिनों मद्दात्माजी ने दूध पोना छोड़ दिया था, बादाम का 
दूध बनाकर पीते थे, कच्चे केलों को भाप से पकाकर खाते थे। प्राणी के दूध 
से बचाने की दृष्टि से यछ खुराक का प्रयोग चल रहा था । इससे मद्दात्माजी 
काफी दुबल होछुके थे । कहते हैं कि इस दुर्घटना से खुद उन्हें भी ऐसा 
लगने लगा था कि शव शायद यह शरीर अधिक समय तक न टिके | 
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इसका एक पूर्ववर्ती आधार भी बताया जाता था। १६१८ में महात्माजी 
काफी बीमार होगये थे--कहते हैं एक दिन ऐसी अवस्था हुई कि उन्हें 
लगने लगा कि अब चले | लेकिन मन में खयाल आया कि अभी तो 
अपना काम बहुत बाकी रह गया दे । हृदय से प्रार्थना निकली कि भगवान 
१० साल और मिल जाय॑ तो सब काम पूरा होजांय। उसके बाद से वे 
चंगे होने लगे । इन दस साल की मियादे भी इस वर्ष ( $श२८ में ). 
खत्म हो जाती थी । अतः उन्हें ऐसा लगा कि अब चलने के दिन आगये | 
जब यह खबर मैंने सुनी तो मेरे मन पर यह असर हुआ कि महापुरुष 
संकल्पं-जीवी होते हैं । जब खुद बाएू को ही ऐसा लगने लगा कि चले 
तो फिर खुदा ही खेर करे । स्व० जमनालालजी वहीं ये । उनके मेरे बीच 
बातचीत हुईं । बापू का अब ठिकाना नहीं है। पता नहीं किसे दिन दगा 
दे जाय॑ ।: अब उनका शरीर बहुत हो खोखला होगया है। किसी से 
उन्होंने कहा भी था कि सुरूमें कहणाभाव इतना अधिक अछाग्रा है कि 
वह शरीर उसके बोभ को संभाल नहीं सकता। ऐसो दशा में हम अपने 
कर्तव्य का जरूर विचार कर लें । पहली बात तो यह तंग पाई कि अपनी 
तरफ से बापू पर शारीरिक व मानसिक वोर कम-से-कम पढ़ने दूं उनकां 
अधिक-से-अधिक बोर खुद उठा लेने का यव्न करें, पर यह मुमकिन न 
हो तो कम-से-कम अपनी डलमनों व कामों का वोक उन पर न पड़ने दें । 
जहां सैद्धांतिक कठिनाइयां आवें अपनी बुद्धि काम न दे, वहीं सिर्फ 
उनसे पूछ लिया जाय । अब अपने पेरों के बल खड़ा रहना ही उचित' 
है। बापू के जीठे जो यह दिखा दें कि हस जिम्मेदारियों को उठाने की 
क्षमता रखते हैं और उन्हें निबाहने को योग्यता भी । हमने यह निश्चय 
करके सोचा भी कि पूज्य बापूजी को इससे वाकिफ कर दें । 

किंतु जब यह खयाल हुआ कि बापू शायद न रहें तो यह भी इच्छा 
होनी स्वाभाविक थी कि कुछ दिन साबरमती ही ठहर जावें । जब हालत 
ठोक-ठाक होजाय तो फिर चलें । पर साथ ही यंह भो विचार आया 'किः 
अभी तो स्वावल्म्बी बनने का निश्चय किया और अभो से यह कमजोरी: 
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आने लगी । महज उन्हीं के खातिर ठहरना बापू को भी अच्छा नहीं 
लगेगा । बल्कि ऐसो भयानक चिंता सामने खड़ी रहने देकर भी यदि हस 
लोग अपनी ड्यूटी पर चले गये तो उन्हें अधिक संतोष ही होगा । 

चुनांचे हम बापू के स्थान पर गये। दोनों ने अपना निश्चय उन्हें 
सुनाया--- 

कल की श्रापकी मृ छा देखकर हमने एुक विचिन्न निश्चय किया 
है । हम लोग अपना कोई बोक आप पर नहीं पढ़ने दंगे---सिवा सिद्धांत, 
नीति-संबंधी मार्ग-दर्शन के । स्रो .भी बहुत गाड़ी अटक जाने पर ही ॥ 
- आपके सिद्धांत सत्य, अहिंसा हमारे हृदय में बेठ गये हैं ।.-अपनी बुद्धि 
व शक्ति के अनुसार उनको समझने व पालने का यत्न करते रहेंगे । जब 
तक आप हैं तब तक तो कठिनाई के अचसर पर आपसे मार्ग-दर्शन प्राप्त 
करेंगे ही--पर आपको एक-न-एक दिन जाना ही है; अब तो पता नहीं 
आप कब चल दे, ओर हमें तथा देश को व संसार को एक दिन उस 
भयानक अन्घकार का सामना करना ही है, तो हमने सोचा कि हम अभी 
से उस दिन के लिए अपने मन को तेयार कर ले और जब तक आप बेदे 
हैं अपनी जिम्मेदारी पर काम इस तरह करं॑ जिससे आपको कम-से-कम 
कष्ट व अधिक-से अधिक सन्‍्तोप हो । पहले तो हमारा इरादा हुआ कि 
कुछ दिन ठहर जावे, पर अब यही निश्चय किया है कि आज हम - 
अपने स्थानों को चले जाकर अपने कामों में जुट जावे; आपको प्रणाम 
करने आये हैं ।? 

बापू बोले---यह निश्चय मुझे प्रिय लगा है। मेरे शरीर को तुरन्त 
ही कुछ होने वाला है, ऐसा तो नहीं लगता; परन्तु मनुष्य को तैयार हर 
अवस्था के लिए रहना चाहिए । तुम लोग खुशी से जाओओों ।! 
के किसी को क्या पता था कि जमनालालजी तो बापू से पहले चल 
गे । उस समग्र जब हमने पूर्वोक्त निश्चय किया तब कम-से-कम मेरे 
सन में यह खयाल जरूर था कि अपने लिए भाईजी---जमनालालजी---. 
हुई हैं। अब तो मेरा वह सहारा भो निकल गया ! 


) 
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: बापू का सहारा हमने जान-वूककर छोड़ दियां। जंमनालालजी का 

सहारा भगवान्‌ ने छीन लिया । अब मीराबाई के शब्दों सें--.. 
'भवसागर सब सूख गया है फिकर नहीं मुझे तरनन की ।! 
'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई! 
चाली हालत हो गई है। परमात्सा अपने बन्दों के लिए जो अच्छा सम- 
झता है वही करता है। माता को वह प्रसव की असझा पीड़ा देता है 
पंरन्तु उसमें उसका मांगल्य ही निद्धित रहता है जो शिशु के रूप में फिर 
प्रकट होता है। 
सम्सचतः १६३३-३४ से पूज्य बापूजी ने उपचास किया था--२१ 

दिन का। में उस समय वम्बई से इलाज़ करा रहा था। खान्ताक्रू ज में 
मित्रों ने डपवास के डपलच्य सें एक सभा की आयोजना की थी । स्व- 


ल्लिद नहीं 


भावतः ही सब लोग घवराये हुए व चिन्तित थे । पर में विचलिद नह 
हुआ था--अपना भवसागर दो पहले ही, पूर्वोक्त निश्चय के कारण, सूख 
चुका धा--मेंने सभा में कहा--- 

: मुझे विश्वास तो यही है कि बापू इस अ्रग्नि-परीक्षा में से सही- 
सलामत निकल आवेगे । डनका शरीर सी इतनी सात्विकता को म्राप्ष हों, 
शया है कि इस उपयास से उनका अधिक शक्ति-ब्यय न होंगा। परन्तु 
हम जो उनके अहुयायी व भक्त हैं, उन्हें उनकी मृत्यु को कल्पना से 
भी घबरानता नहीं चाहिए । यदि आज बापूजी को यह सालूझ हो कि मेरे 
उपवास की चिन्ता से या झत्यु की आशक्ला से, मेरे अजुयायी घवरा 
गये दें, किंकत्त व्य-विसूह होगये हैं, तो उन्हें चहुत दुःख होगा व इस 
तरह के ढेरों अजुयायियों को देखकर, उलदा वे जल्दी मर जाना पसन्द 
करेंगे; परन्तु यदि हसारी तरफ से उन्हें बह संदेसा पहुंचे कि हमें 
विश्वास हैं कि आप इस घाटों को सुख से पार कर जायंगे; परन्तु यदि 
परमात्मा को यही इच्छा हुई कि आपको वह हमारे बोच रहने न दे तो आप 
निश्चिन्तता व शांति से अपना शरीर छोड़ें, हम आपके अल्ुयावी कह-- 
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लाने वाले आपके अधूरे कार्यों को दस गुना वेग व चल से चलावेंगे च 
आपको आत्मा सदैव हमारा पथ-दर्शन करती रहेगी । आपके जेसे महा- 
चुरुष शरीर भल्ते ही छोड़ दे, जिसने विश्व की आत्मा में अपनी आत्मा 
मिल्रा दी है, वे तो अमर होते हैं ओर उस अमर आत्मा की प्रवल्ल शक्ति 
से संसार को प्रकाश द प्र रणा देते व. पथ-दर्शंव कराते रहते हैं | हम 
आपके बाद रोकर व किंकत व्यविम॒ढ़ होकर बे रहने वाले नहीं हें;ः तो 
चे मरने वाले होंगे तो नहीं मरंगे व उन्हें श्रधिक जीने में रस मालूम 
होने लगेगा | अतः अपना पूरा संकल्प-वल लगाकर वे इस “दिव्य! में 
से साफ पार हो जाय॑ंगे ।! न 
जमनालालजी तो श्रपना हिलाव दे गये । बापूजी ---ममना- 
लाल- दिव्य पुरुष था। अपने राम ठो इसमें गोरव अनुभव करने वादों. 
में हैं कि बापू के काल में पंदा होकर जीवित हैं, व “नहिं साधन, बल 
बचन चातुरी? मानने वालों की श्रेणी में हैं। पूज्य बाए को सन्तोष 
देने की क्षमता व योग्यता तो इस जन्म में आने से रही, उनके कप्ट च 
च क्लेश का कारण न बने, तों सगवान्‌ का अजुअह ससमना चाहिए । 
इन भावनाओं के साथ अभी तो राजस्थान की सेवा का घत जारी है। 
जैसी भगवान्‌ की सर्जी दो--सालिक तेरी रजा रहे द् तू ही तू रहे ।”? 
गोस्वामीजी के शब्दों में उससे चाहनां है--- 

नान्‍्या स्पह्ाय रघुपते छदयेड्स्मदीये 

सत्य बदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 

अंक्ति प्रयचच्छ रघुपुगव निर्भरां से, 

कामादि दोष-रहितं कुरु मानस च ॥ 


श 
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अपने ये अनुभव मेंने लिख तो दिये, पर एक खयाल मन में से 
हट नहीं रहा है । आखिर एक अल्प-प्राण जीव के इन अनुभवों का सूल्य 
क्या ९ अपनी बात” होने से अपनी शोहरत” का आक्षैप होगा सो अलग  . 
इसका एक ही जवाब मेरे अन्तरतम से मुझे मिलता है--तुम्हारा भाव: 
इसे लिखने में क्‍या रहा है ? अपनी शोहरत, या श्रहिंसा-प्रचार । में. 
निःसंकोच कह सकता हूँ कि अहिंसा की महिमा का जो स्वाद सुझे मिलाः 
है, व मिल रह्म है, उसे पाठकों में वांटना व उन्हें उसका चस्का लगाना. 
ही मेरा उद्देश्य है। शोहरत” की आशंका के खयाल्न से उल्ठा बीच- 
बीच में हतोत्साह होता रहा हूं । इसमें वर्णित घटनाएं चू'कि मेरे हीः 
आस-पास घूमती हैं, अतः मेरे जीवन का कुछ वर्णन इसमें अनिवार्य 
था । फिर भी यह जीवन-चरित्र या आत्म-कथा” नहीं हैं। 

इसका यह अथ्थे नहीं कि में आत्स-कथा” लिखने में कोई खुराई 
मानता हूं। यही कि मेरा जीवन ऐसा महत्त्व नहीं रखता कि डसकी कोई 
कथा लिखी जाय । विसूतिसान्‌, कत्त व्यशाली, साघु-महात्मा, परस- 
पुरुषार्थी, लोग “आत्म-कथा? लिखें या दूसरे उनके जीवन चरित लिखें: 
तो वह उचित है । मुममें इनमें से कोई भी मुण या शक्ति नहीं हैं, 
इसीलिए इन अनुभवों को भी पाठकों के सामने रखते हुए बहुत संकोच 
हो रहा है। पाठकों से निवेदन है कि वे केवल इसकी घटनाओं पर ही . 
निगाह रखें, उन्हीं पर विचार करं व यथोचित शिक्षा लें, इसके बाद 
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जिसके जीवन से इन घटनाओं का संबंध है उसे न-कुछ सममकर भूलः 
जाय॑ । 
इसका यह «अर्थ नहीं समझना चाहिए कि मेरा जीवन अहिंसा से 
ओोत-प्रोत हो गय्रा है। मुझे क्रोध श्रा जाता है, कललाहट तो कई बार 
आ जाती है, अभिमान भी बीच-बीच में उभरता रहता है । सारा सत्य 
* कहने का कभी-कभी साहस नहीं होता । निराशा का प्रभाव कभी-कभी 
होने लगता है। दूसरे के प्रति श्रनुदारता भी मन में पेदा हो जाती है । 
ये कमियां तो ऐसी हैं जो मुझे खुद दीख जाती हैं; पर ओर भी ऐसे: 
दोष या कमजोरियां हो सकती हैं जिन्हें दूसरे देख पाते होंगे । जब तकः 
मनुष्य पूर्ण नहों हो जाता--फिर से त्रह्म-रप नहीं हो जाता, तब तकः 
उसके जोवन में दोष, त्रटि, विकार मिलते ही रहेंगे । मनुष्य का कत्त व्य 
यह हैँ कि -चह जागरूक रहकर आत्म-निरीक्षण करता रहे, दूसरों की 
टोकाओं, आलोचनाओं, भर्त्सनाओं, निन्‍्दाओं से लाभ उठाता रहे, जब-- 
जब अपने विकार उभरते हों तब-तब उन्हें संयम में लाने का यत्न करता 
रहे । इसी से वह निर्दोषिता, सात्विकता, था आत्मिकता के मार्ग में प्रगति 
सकेगा । पठन, चिन्तन, सनन व कुछ अजुभव से मेरा यह निश्चित 
.मत बन गया है कि मनुष्य जो कुछ आज है वह अपनी ही पूर्व-कृतियों: 
. का परिणम है, व आगे जो कुछ होगा वह उसके वत्त'मान कार्य-कलाप 
का परिणाम द्वोगा जिसे लोग “परिस्थिति? कहते हैं, वह भी भारी चीज 
है, इसमें कोई शक नहीं । पर वह मलुप्य के अपने प्रयत्न या पुरुपार्थ से 
मिन्न या बढ़कर नहीं हो सकती । अहंकार-युक्त पुरुषार्थ मनुष्य को उद्धृत 
व अत्याचारी वना देता है, अ्रहंकार-शून्य पुरुषार्थ ही उसे परम-पद तकः 
ले जा सकता है, ओर उस पर श्रतिष्ठित करके ही छोड़ेगा । 
अतः पाठक इसमें इतना ही देखें कि उनके जीवन को बनाने में,. 
इन अजुभवों से कुछ फायदा मिल सकता है या नहीं। इसमें जो मेरे 
अवगुण दीख पढ़ें वे उनके काम की चीज नहीं है। जहां तक खुद उनसे: 
संबंध है वे उन्हें भूल्र जाय॑, क्योंकि मेरी भ्रुटि या दोष उनको उन्नति 
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सें सहायक नहीं हो सकते । वे तो अपने ही सदगुझणों के बल पर आगे 
बढ़ सकते हैं।.. ह 

सब ही सुख को पादें, सभी निर्मल हो रहें। 

सब ही शुभ को देखें, कोई कहीं न हो दुखी ॥ * : 


